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प्रथम संस्करणका निवेदन 

देखि अपनार्तिहरे प्रसीद पसीद मातजगतो५खिलस्य । 
परसीद चिरवेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 

दुर्गसप्तशती हिंदू-धर्मका सर्वमान्य ग्रन्थ है | इसमें मगवतीकी 
कृपाके सुन्दर इतिहासके साथ ही बड़े-बड़े गूढ़ साधन-रहस्य भरे 
हैं । कर्म, भक्ति और ज्ञानकी त्रिविध मन्दाकिनी बहानेत्राला यह 
ग्रन्थ भक्तोंके लिये त्राञ्छाकल्पतरु है । सकाम भक्त इसके सेत्रनसे 
मनोऽभिळपित दु्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं 
और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्षको पाकर कृतार्थ होते हैं । राजा 
सुरथसे महर्षि मेघाने कहा था- “तामुपैहि महाराज शरण परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सेव नृणां भोगखर्गापवर्गदा |! महाराज ! आप उन्ही 
भगवती परमेश्वरीकी शरण ग्रहण कीजिये। वे आराधनासे प्रसन्न 
होकर मनुष्योंको भोग, खर्ग और अपुनरात्र्ती मोक्ष प्रदान करती हैं । 
इसीके अनुसार आराधना करके ऐश्वयंकामी राजा घुरथने अखण्ड 
साम्राज्य प्राप्त किया तथा वेराग्यवान्‌ समाधि वैश्यने दुर्लभ ज्ञानके द्वारा 
मोक्षकी प्राप्ति की । अवतक इस आशीर्वादरूप मन्त्रमय ग्रन्थके आश्रयसे 
न माळूम कितने आतं, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ 
सफल कर चुके हें । हषेकी बात है कि जगजननी भगवती श्रीदुर्गाजी- 
की कृपासे वही सप्तशती संक्षिप्त पाठ-विधिसहित पाठकोके समक्ष पुस्तक- 
रूपमें उपस्थित की जा रही है । इसमें कथाभाग तथा अन्य बातें वे 
ही हैं, जो "कल्याण? के विशेषाङ्क “संक्षि मार्कण्डेय-त्रह्मपुराणाङ्क' में 
प्रकाशित हो चुकी हैं । कुछ उपयोगी स्तोत्र और बढ़ाये गये हैं । 

इसमें पाठ करनेकी विधि स्पष्ट, सरल और प्रामाणिकरूपमें 
दी गयी है । इसके मूल पाठको विशेषतः शुद्ध रखनेका प्रयास किया 


( ६) 

गया है । आजकल प्रेसोंमें छपी हुई अधिकांश पुस्तके अशुद्ध निकळती 
हैं; किंतु प्रस्तुत पुस्तकको इस दोपसे बचानेकी यथासाध्य चेष्टा 
की गयी है । पाठकोंकी सुविधाके लिये कहीं-कहीं महत्त्वपूर्ण पाठान्तर 
भी दे दिये गये हैं । शापोद्धारके अनेक प्रकार बतळाये गये हैँ । कवच, 
अळा और कीलकके भी अर्थ दिये गये हैं। वैदिक-तान्त्रिक रात्रि- 
सुक्त और देवीसूक्तके साथ ही देव्यथत्रेशीर्ष, सिद्धकुक्षिकास्तोत्र, मूल 
सप्तश्लोकी दुर्गा, श्रीदुर्गाद्वात्रिशन्नाममाला, श्रीदुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्र, 
श्रीदुर्गामानसपूजा और देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रको भी दे देनेसे पुस्तकः 
की उपादेयता विशेष बढ़ गयी है । नवार्ण-विधि तो है ही, आवश्यक 
न्यास भी नहीं छूठने पाये हैं । सप्तशतीके मूल श्लोकोंका पूरा अर्थ 
दे दिया गया है | तीनों रहस्योंमें आये हुए कई गूढ़ त्रिषयोंको भी 
टिप्पणीद्वारा स्पष्ट किया गया है। इन विशेषताओंके कारण यह पाठ और 
अध्ययनके लिये बहुत ही उपयोगी और उत्तम पुस्तक हो गयी है । यदि 
पाठकोंने इसे अपनाया तो आगे चलकर विस्तृत पाठ-बिघिके साथ 
सप्तरातीकी बड़ी पुस्तक निकालनेका भी विचार किया जा सकता है । 

सप्तशतीके पाठमे विधिका खयाल रखना तो उत्तम है ही, उसमें 
भी सबसे उत्तम बात है भगवती दुर्गामाताके चरणोंमेंप्रेमपूर्णभक्ति । श्रद्धा 
और अक्तिके साथ जगदम्बाके स्मरणपूर्वक सप्तशतीका पाठ करनेवालेको 
उनकी कृपाका शीत्र अनुभव हो सकता है । आशा है, प्रेमी पाठक 
इससे लाभ उठावेंगे । यद्यपि पुस्तकको सब प्रकारसे शुद्ध बनानेकी ही 
चेष्टा की गयी है, तथापि प्रमादवश कुछ अशुद्वियोंका रह जाना असम्भव 
नहीं है ऐसी भूलोंके लिये क्षमा माँगते हुए हम पाठकोंसे अनुरोध करते 
हैं कि वे हमें सूचित करें, जिससे भविष्यमें उनका सुधार किया जा सके। 
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अथ सप्तश्छोकी दुगा 
शिव उवाच-- 
देवि त्वं भक्तसुठमे सर्वकायविधायिनी । 
फलो हि कायसिद्धयर्थश्चपायं ब्रूहि यत्नतः ॥। 
देव्युवाच-- 
शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट्साधनस्‌ । 
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 


३७ अस्य श्रीदुर्गाससरलोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुद्ठुप्‌ 


छन्दः श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः 
श्रीदुर्गाग्रीत्यथ॑ सप्तस्लोकीदुर्गापाठे विनियोग: | 


ॐ ज्ञानिनामपि चेताँसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति ॥ १ ॥ 
दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रथदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाट्रेचित्ता ॥ २॥ 


(६:22) 

सवमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सवीर्थसाधिके । 
शरण्ये ञ्यस्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥ 
शरणागतदीनातंपरित्राणपरायण | 
सर्वखातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्तिसमन्बिते । 
भयेभ्य्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 
रोगानशेषानपहसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न्‌ विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ।। ६ ॥ 
सवोबाधाप्रशमन त्रलोक्यस्याखिलेश्वारि । 
एवमेच त्वया कायमसद्वौरिविनाशनस्‌ ॥ ७ ॥ 


इति सप्तरछोकी दुगी सस्पूणो ॥ 
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॥ श्रीदुर्याये नमः ॥ 
श्रीदुगाशेत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
ईश्वर उवाच 


शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने । 
यस्य॒ ग्रसादमात्रण दुर्गा ग्रीता भवेत्‌ सती ॥ १ ॥ 
३° सती साध्वी भवम्रीता भवानी भवमोचनी | 
आया दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शलधारिणी ॥ २ ॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः । 
मनो बुद्धिरिहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३॥ 
सवमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी । 
अनन्ता भाषिनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४ ॥ 


शंकरजी पावेतीजीसे कहते हैँ-कमलानने ! अब मैं अष्टोत्तरशत- 


नामका वर्णन करता हूँ; सुनो, जिसके प्रसाद ( पाठ या श्रवण ) मात्रसे परम 
साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हें ॥ १ ॥ 

१ 3/सती; २ साध्वी, ३ भवप्रीता ( भगवान्‌ शिवपर प्रीति रखने- 
बाली ), ४ भवानी, ५ भवमोचनी ( संसारवन्धनसे मुक्त करनेवाली ); 
६ आयो, ७ दुर्या, ८ जया, ९ आद्या, १० निनेत्रा ११ थूलधारिणी; 
१२ पिनाकधारिणी, १३ चित्रा, १४ चन्द्रघण्टा ( प्रचण्ड खरसे घण्टानाद 
करनेवाली ) १५ महातपाः ( भारी तपस्या करनेवाली ) १६ मनः 
( मनन-शक्ति ) १७ बुद्धिः ( वोधशक्ति ) १८ अहंकारा ( अहंताका 
आश्रय ), १९ चित्तरूपा २० चिता, २१ चितिः ( चेतना ), २२ सब- 
मन्त्रमयी, २३ सत्ता ( सत्‌-खरूपा ); २४ सत्यानन्द्स्वरूपिणी, २५ अनन्ता 
( जिसके स्वरुपका कहीं अन्त नहीं ) २६ भाविनी ( सत्रको उत्पन्न करने- 
चाली ) २७ भाव्या ( भावना एवं ध्यान करने योग्य ) २८ भन्या 
(कल्याणरूपा), २९ अभव्या (जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नही), ३० सदा- 


१० २ श्रीदुगोसत्तरात्याम्‌ 
PRET त त नस 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नग्रिया सदा । 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५ ॥। 
अपर्णानेकवणीा च पाटला पाटलावती । 
` पट्ठाम्बपरीधाना फलमञ्जाररञ्जिनी ॥ ६ ॥ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी । 
वनदुगा च मातङ्गी मतङ्गगुनिपूजिता ॥ ७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कोमारी वेष्णबी तथा । 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुंषाकृतिः ॥ ८ ॥ 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्विदा । 
बहुला बहुलप्रमा सर्वेवाहनवाहना ॥ ९ ॥ 


निञचुम्भशुस्भहननी- - महिषासुरमर्दिनी । 
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गतिः) ३१ शाम्भवी ( शिवप्रिया )) ३२ देवमाता, ३३ चिन्ता, ३४ रत्न- 


प्रिया, ३५ सर्वविद्या, ३६ दक्षकन्या, ३७ दक्षयज्ञविनाशिनी, ३८ अपर्णा 
( तपस्याके समय पत्तेको भी न खानेवाली ), ३९ अनेकवणी ( अनेक 
रंगोंचाली )) ४० पाटला ( लाळ रंगवाली ), ४१ पाटलावती ( गुलावके 
फूल या छाल फूल धारण करनेवाली ) ४२ पट्टाम्बरपरीघाना ( रेशमी 
वस्न पहननेवाली ), ४३ कलमञ्जीररज्िनी ( मधुर ध्वनि करनेवाले मञ्जीरको 
धारण करके प्रसन्न रहनेवाली ) ४४ अमेयविक्रमा (असीम पराक्रमवाली ); 
४५ क्रूरा ( देत्योके प्रति कठोर ) ४६ सुन्दरी, ४७ सुरसुन्दरी; 
४८ वनदुर्गा, ४९ मातङ्गी, ५० मतङ्गमुनिपूजिता, ५१ ब्राह्मी, ५२ माहे- 
श्वरी, ५३ ऐन्द्री ५४ कौमारी, ५५ वेष्णबी, ५६ चामुण्डा, ५७ वाराही; 
५८ लक्ष्मीः) ५९ पुरुषाकृतिः, ६० विमला, ६१ उत्कर्षिणी, ६२ ज्ञाना, 
६३ क्रिया; ६४ नित्या; ६५ बुद्धिदा, ६६ बहुला, ६७ बहुलप्रेमा, 
६८ सव वाहनवाहना, ६९ निझुम्भशुम्महननी, ७० महिषासुरमर्दिनी; 
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+ श्रीदुगोष्टोत्तशतनामस्तोत्रम्‌ + ११ 
men विर कक लि 
मधुकेटभहन्त्री च चण्डगुण्डविनाशिनी ॥ १० ॥ 
सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवधातिनी । 
सर्वशास्रमयी सत्या सर्वाख्चधारिणी तथा ॥ ११ ॥ 
अनेकशस््रहस्ता च अनेकाख्स धारिणी । 
कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यति; ॥ १२॥ 
अग्नोढा चेव प्रोढा च वृद्धमाता बलग्रदा। 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ १३ ॥ 
अग्निज्वाला रोद्रसुखी कालरात्रिस्तपखिनी । 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥ १४ ॥ 
शिवदती कराली च अनन्ता परमेश्वरी । 
कात्यायनी च सावित्री ग्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥ १५ ॥ 
य इदं अपउेन्नत्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ । 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पाति ॥ १६ ॥ 
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PIS ES > स प्स्पप्स्पपयये 
७१ मधुकैटमहन्त्री, ७२ चण्डमुण्डविनाशिनी, ७३ सर्वासुरविनाशा;७४सवे- 


दानवघातिनी, ७५ सवशास्जमयी) ७६ सत्या? ७७ सवौस्रधारिणी, ७८ अनेक- 


_ श्नहस्ता, ७९ अनेकास्रधारिणी, ८० कुमारी; ८१ एककन्या, ८२ केशोरी, 
८३ युवती, ८४ यतिः) ८५ अप्रौढा, ८६प्रौढा, ८७ इद्धमाता; ८८ बल्प्रदा, 


८९ महोदरी, ९० मुक्तकेशी, ९१ घोररूपा, ९२ महाबला;, ९३ अग्नि- 
ज्वाला, ९४ रौद्रमुखी, ९५ कालरात्रिः) ९६ तपिनी, ९७ नारायणी, ९८ 
भद्रकाली, ९९ विष्णुमाया, १०० जलोद्री, १०१ शिवदूती १०२ कराली; 
१०३ अनन्ता ( विनाशरहिता ) १०४ परमेश्वरी, १०५ कात्यायनी 
१०६ सावित्री, १०७ प्रत्यक्षा, १०८ ब्रह्मवादिनो ॥ २-१५ ॥ 

देवी पार्वती ! जो प्रतिदिन दुगोजीके इस अशेत्तरशतनामका पाठ 
करता है, उसके लिये तीनों लोकॉमें कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १६ ॥ 


१२ £ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ + 
DO 
धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च । 
चतुवंग तथा चान्ते लभेन्छुक्तिं च शाश्वती ॥ १७ ॥ 
. कुमारी पुजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पढेन्नामशताष्टकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्य सिद्धिभवेद देवि सर्वे: सुरवरैरपि । 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
गोरोचनालक्तककुडुमेन 
सिन्द्रकपूरमधुत्रयेण | 
~ 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो 
र भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः | २० ॥ 
भामावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते । 
विलिरूय पटेत्‌ स्तोत्र स भवेत्‌ संपदां पद्म ॥ २१ ॥ 
इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रै समाप्तम्‌ | 


ज ७ ono soe | 
जह घन, धान्य, पुत्र, खरी, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा 
अन्तमं सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ कुमारीका पूजन और देची 

सुरेश्वरीका ध्यान करके पराभक्तिके साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तरशत- 

गमका पाठ आरम्भ करे | १८ [देवि ! जो ऐसा करता है उसे सब भरष्ट 
देवताओसे भी सिद्धि प्राप्त होती है । राजा उसके दास हो जाते हैं, वह 
रज्यलक्ष्मीको प्रात कर लेता है || १९ || गोरोचन, लाक्षा, कुङ्कुम, सिन्दूर, 
कपूर, त्री ( अथवा दूध ), चीनी और मधु-इन वस्तुओंको एकत्र करके 
इनसे विधिपूर्वक यन्त्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यन्त्रको धारण 

ग ३» वह शिवके तुल्य ( मोक्षरूप ) हो जाता है ॥२०॥ भौमवती अमा- 

वास्याकी आधी रातमें, जब चन्द्रमा शतभिषा नक्षत्रपर हों, उस समय इस 

स्तोत्रको लिखकर जो इसका पाठ करता है, वह सम्पत्तिशाली होता है।२१॥ 


नर 


शः 
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साधक स्नान करके पवित्र हो आवन-ग्रुद्धिकी क्रिया सम्पन्न करके 
शुद्ध आसनपर बैठे; साथमें झुद्ध जळ, पूजन-सामग्री और श्रीदुर्गाससशतीकी 
पुस्तक रक्खे । पुस्तकको अपने सामने काष्ठ आदिके शुद्ध आसनपर विराज- 
मान कर दे | ललाटमै अपनी रुचिके अनुसार भस्म, चन्दन अथवा रोली 
लगा ले, शिखा बाँध ले; फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धिके लिये चार 
बार आचमन करे | उस समय निम्नाङ्कित चार मन्त्रोको क्रमशः पढे-- 


# यह विधि यहाँ संक्षिरूपसे दी जाती है । नवरात्र आदि विशेष 
अवसरोंपर तथा शत्रचण्डी आदि अनुष्छानोंमें 'विस्तृत विधिका उपयोग किया जाता 
दै । उसमे यन्त्रस्थ, कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तकं, सप्तचिरंजीव, ` 
६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्म देवताओंकी वैदिकविधिसे पूजा होती 
है । अखण्ड दीपकी व्यवस्था की जाती दै । देवीप्रतिमाकी अङ्ग-न्यास और अन्न्यु- 
तारण आदि विधिके साथ विधिवत्‌ पूजा की जाती है । नवदुगोपूजा, उ्योतिं:पूजा, 
बडुक-गणेशादिसहित कुमारीपूजा, अभिषेक, नान्दीआद्ध, रक्षाबन्धन, पुण्याहवाचन, 
मङ्गछपाठ, युरुपूजा, तीथोबाइन, मन्त्रस्नान आदि, आसनशुद्धि, प्राणायाम, भूते- 
शुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तमौठ्कान्यास, बहिमोतृकान्यास, सृष्टिन्यास, स्थितिन्यास, 
शक्तिकलान्यास, शिवकलान्यास, हृदयादिन्यास, पोढान्यास, विछोमन्यास) तत्त्वन्यास, 
अक्रन्यास, न्यापकन्पासः ध्यान, पीठपूजा, विशेषाध्ये, क्षेत्रकोछन, मन्त्रपूजा, विविध 
ुद्राविषि, आवरणपूजा एवं प्रधानपूजा आदिका शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार अनुष्ठान 
होता हे । इस प्रकार विस्तृत विषिसे पूजा करनेकी इच्छावाळे भक्तोंको अन्यान्य 
पूजा-पदधतियॉको सहायतासे भगवतीकी आराधना करके पाठ आरम्भ करना चाहिये । 


ॐ एं आत्मतत्त्व शोधयासि नमः स्वाहा । 
ॐ हीं विद्यातत्व॑ं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 
ॐ छा शिवतत्त्व शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ एं हीं कीं सचतपवं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एव गुरुजनोंको 
प्रणाम करे; फिर “पचित्रेखो वैष्णव्यौ? इत्यादि मन्त्रसे कुशकी पवित्री 
धारण करके हाथमे छाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नाङ्कित रूपसे 
संकल्प करे--- | 
डँगचिष्णुविष्णुर्विष्णु; । औं नसः परमात्मने, श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्थ 
श्रीनिप्णोराज्ञया प्रवततमानस्याय श्रीत्रह्मणो द्वितीयपराढ श्रीईवेतवाराहकल्पे 
वेवस्व॒तमन्त्रन्तरेड्शविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे 
भरतखण्डे आयोवतोन्तर्गतब्रह्मवतैंकदेरो पुण्यदेशे बोद्धावतारे चतंमाने 
यथानामसंचस्सरे अमुकायने मद्दामाङ्गख्यप्रदे मासानाम्‌ उत्तमे असुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरान्वितायाम्‌ अझुकनक्षत्रे असुकराशि- 
स्थिते सूर्य अघुझासु कराशिस्थितेपु चन्द्र भौमबुधणुरुशुक्रश निषु सत्सु छुमे योगे 
झुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां छुभपुण्यतिथो सकलशाखभुतिस्द्धति- 
पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः असुकगोत्रोत्पन्न: अझुकशमा अहं ममात्मन: सपुन्न- 
खीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो अहकृतराजकृतसर्वविधपीडानिदृत्तिप्वंक 
नेरुज्यदीघोयुःपुष्टिधनधान्यसस्रद्धयथं श्रीनवदुगोप्रसादेन सचोपन्निदत्ति- 


सवाभीष्टफलावासिधमोर्थकासमोक्षचतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धद्वारा श्रीमहाकाली- 


महालक्ष्मीमदासरस्त्रतीदेवताग्रीत्यर्थ शापोद्धारपुरस्सरं ऋवचार्गलाकीलक- 
पाउवेदुतन्त्रक्तर। त्रिसूक्तपाठदेब्यथवंशीर्षपाठन्यासविधिसहितनवार्णजपसस- 

शतीन्यासध्यानसहितचरित्रसम्बन्धिविनियोगान्यासध्यानपू्चंक च 'माकण्डेय 
उवाच ॥ सावि; सूर्यतनयो यो मनुः कधथ्यतेऽष्मः।? इत्याद्यारभ्य 'सावर्णि- 
भविता मनु इत्यन्तं दुगोसप्तशतीपाठ तदन्ते न्यासविधिसहितनवार्ण मन्त्र- 
जप वेदतन्त्रोक्तदेवीसूक्तपाठ रहस्यत्रयपठन शापोद्धारादिकि च करिष्ये । 


{~ 
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इस प्रकार प्रतिज्ञा ( संकल्प ) करके देवीका ध्यान करते हुए 
पञ्चोपचारकी विधिसे पुस्तककी पूंजा करे, योनिमुद्राका प्रदर्शन करके 


. भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूळ नवार्ण मन्त्रसे पीठ आदिमे आधारशक्तिकी 


स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे । इसके बाद शापो- 
द्वार | करना चाहिये | इसके अनेक प्रकार हैं | (७? हू कीं श्री क्रां क्री 


चण्डिकादेव्ये शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहाः इस मन्त्रका आदि और 
SSSR क साह र सन क र 


१. पुस्तक-पूजाका मन्त्र 
ॐ नमो देव्ये मद्दादेव्ये शिवाये सत्तं नमः । 
नमः प्रकृत्य भन्राये नियताः प्रणताः सम ताम्‌ ॥ 


( वाराहीतन्त्र तथा चिदम्वरसंहिता ) 
* ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजा कृत्वा योन्या प्रणम्य च । 
आधारं स्थाप्य मूलेन स्थापयेत्तत्र पुस्तकम्‌ ॥ 

† सप्तरती-सवरवके उपासनाक्रममें पहले शापोद्धार करके .वादमें पडक्ञ- 
सहित पाठ करनेका निर्णय किया गया दै, अतः कवच आदि पाठके पहले ही झापो- 
द्वार कर ठेना चाहिये । कात्यायनी-तनत्रमें झापोद्धार तथा उत्कीलनका और ही 
प्रकार वतलाया गया हे--'अन्त्याद्याकेद्विरुद्रत्रिदिगब्ध्यक्षेष्विभ्तव: | अझ्वोऽइव इति 
सयोणां शापोद्धारे मनोः क्रम: ॥' ‹उत्कीलने चरित्राणां मध्याधन्तमिति क्रमः I? 
अर्थात्‌ शप्तशतीके अध्यायोंका तेरह-एक, बार्‌इ-दो, ग्यारह--तीन, दस-चार, नौ-- 
पाँच तथा आठ--छ:के क्रमसे पाठ करके अन्तमें सातवें अध्यायको दो बार पढे । 
यह शापोद्धार है और पहले मध्यम चरित्रका, फिर प्रथम चरित्रका, तत्पश्चात 
उत्तर चरित्रका पाठ करना उत्कीलन है । कुछ खोगोंके मतमै कीछकमें बताये 
अनुसार ‹ददाति प्रतिगृक्लाति'के नियमसे क्रृष्णपक्षकी अष्टमी या चतुदेशी तिथिमैं 
देवीको सबंस्व-समर्पेण करके उन्का होकर उनके प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको 
उपयोगमें छाना ही शापोद्धार और उत्कीलन है । कोई कइते हे-_छ: अङ्गोसहित 
पाठ करना ही शापोडार है । अज्लोंका त्याग ही शाप दै । कुछ विद्वानोंकी रायते 


१६ १४ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ २: 
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अन्तमें सात बार जप करे | यह झापोद्धार मन्त्र कहलाता है । इसके अनन्तर पा 
उत्कीलन मन्त्रका जप किया जाता है। इसका जप आदि और अन्तमे १ 
इक्कीस-इक्कीस बार होता है । यह मन्त्र इस प्रकार दे--“७/ श्री क्ली हीं सस. 7 


शति चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा ।? इसके जपके पश्चात्‌ और आदि- 
अन्तमें सात-सात बार मृतसंजीवनी विद्याका जप करना चाहिये, जो इस 
प्रकार है--५3“ हु हों बं बं ऐं एं. मृतसंजीवनि विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय 
क्री हीं हीं बं स्वाहा |? मारीचकल्पके अनुसार सप्तशती शापविमोचनका 
मन्त्र यह है--७ श्री श्रीं क्ली हू > ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय 
उत्कीलय ठं ठं |? इस मन्त्रका आरम्भमे ही एक सौ आठ वार जप करना .. 
चाहिये, पाठके अन्तमें नहीं | अथत्रा रुद्रयामल महातन्त्रके अन्तर्गत दुगा * 
कल्पमे कहे हुए चण्डिका-शाप विमोचन मन्त्रांका आरम्भमें हो पाठ करना सद्‌ 
चाहिये | वे मन्त्र इस प्रकार हैं-- * 


ॐ अस्य॒ श्रीचण्डिकाया व्रह्वावसिष्ठचिशवासित्रशापचिसोचनमन्त्रस्थ 
चसिष्ठनारदसवादसा सवेदाधिपतिव्रह्माण ऋषयः सरवैश्वयेकारिणी श्रीदुर्गा 
देवता चरित्रत्रयं बीज हीं शाक्तिः श्रिगुणात्मस्वरूपचण्डिकाशापविमुक्तो मम 
सकल्पितकायसिद्धयर्थे जपे विनियोग: । 

ॐ ( हीं ) रो रेतः स्वरूपिण्ये मधुकेट भमदिन्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामिन्न- 


शापोद्धार कमे अनिवार्य नहीं है; वयोंकि रहस्याध्यायमै यह स्पष्टरुपसे कहा है कि 
जिसे एक ही दिनमें पूरे पाठका अग्रसर न मिले, वह एक दिन केवल मध्यम 





चरित्र और दूसरे दिन शेष दो चरित्रोका पाठ करे । इसके सिवा, जो प्रतिदिन सर 
नियमपूव्क पाठ करते हूँ, उनके लिये एक दिनमै एक पाठ न हो सकनेपर एक दो 
एक चार, दो, एक ओर दो अध्यायोंके क्रमसे सात दिनोंमें पाठ पूरा करनेका ..); 


आदेश दिया गया है । ऐसी दशामें प्रतिदिन शापोद्धार और कीलक कैसे 


सम्भव है । अस्तु, जो हो, हमने यहाँ जिशासुओकि लाभार्थ शापोद्धार और 
उत्कीलन दोनोंके विधान दे दिये हैं । 
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झापादू विभुक्ता भव ॥ १ ॥ ॐ श्रीं चुद्धिस्वरूपिण्ये महिषासुरसेन्यनाशिन्ये 
बरह्मवसिष्टविश्वासिन्रशापाद्‌ विभुक्ता भव ॥ २॥ ॐ रं रक्तस्वरूपिण्ये 
महिषासुरमर्दिन्ये बरह्मचसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ चिसुक्ता भच ॥ ३ ॥ ॐ क्षु 
क्षुधास्वरूपिण्ये देववन्दिताये ्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विसुक्ता भव ॥४॥ 
ॐ छा छायास्वरूपिण्ये दूतसंवादिन्ये त्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादू वियुक्ता 
भव ॥ ५॥ ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्ये धूस़रळोच नघा तिन्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वासिन्न- 
शापादू चिपुक्ता भव ॥ ६ ॥ ॐ तं वृषाखरूपिण्यै 'बण्डसुण्डवघकारिण्ये 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ चिसुक्ता भव ॥ ७॥ ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्ये 
रक्तत्रीजवध कारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विशुक्ता भव ॥ ८ ॥ खै जां 
जातिस्वरूपिण्ये निछ्ुर्मवधरिण्ये ब्रह्मगसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ वियुक्ता भत्र 
॥ ९ ॥ ॐ लं ऊजास्तरूपिण्ये ञुम्मवधक्कारिण्ये बह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद 
विमुक्ता भव ॥१०॥ ॐ शां शान्तिख रूपिण्ये देवस्तुत्ये व्रहाचसिछविश्वामित्र- 
झापादू विसुक्ता भव ॥ ११ ॥ ॐ श्रं अ्द्धास्वरूपिण्ये सकलफलदाज्ये ब्रह्म- 
चसिष्ठविश्वामित्रश्षापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ १२ ॥ सू कां कान्तिस्वरूपिण्ये 
राजवरभ्रदाये ब्रह्मचसिष्टचिश्वासित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १३ ॥ ॐ सां 


' सातुस्वरूपिण्ये अनगंलमहिससहितायै ब्रह्मवसिष्टविश्वासित्रशापाद्‌ विसुक्ता 


भव ॥ १४॥ शः हीं श्रीं दु दुर्गाये सं संचैंधर्यकारिण्ये त्रह्मवसिष्ठविश्वासित्न- 
शापादू यिसुक्ता भव ॥ १५ ॥ ॐ ऐ हों छं नमः शिवाये अभेद्यकवच- 
स्वरूपिण्ये ब्रह्मचसिष्ठविश्वासित्रशापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ १६॥ ॐ क्री काल्ये 
कारि हीं फट स्वाहाये आग्वेद्स्वरूपिण्ये त्रह्वात्रसिष्ठविश्वासित्रशापाद्‌ 
चिसुक्ता भव ॥ १७॥ उ एं हवीँ छो सहाक(लीसहाछक्ष्मीसहासरस्वती 
स्वरूपिण्ये त्रिगुणास्मिक्चये दुर्गादेब्ये नमः ॥ १८ ॥ 
इत्येव हि सहासन्त्रान्‌ पठित्वा परभेश्वर। 
चण्डीपाठ दिवा रात्री कुयोदेव न संशयः ॥ १९ ॥ 
एव मन्त्र न जानाति चण्डीपाउ करोति यः। 
आत्मान चेच दातारं क्षीण कुयोत्न संशयः॥ २० ॥ 
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ES A 
इस प्रकार झापोद्धार करनेके अनन्तर अन्तर्मातृका-बहिमीतृका आदि 
न्यास करे, फिर श्रीदेवीका ध्यान करके रहस्यमै बताये अनुसार नो कोष्ठोंबाले 
मन्त्रम महालक्ष्मी आदिका पूजन करे; इसके वाद छः अङ्गोंसहित दुर्गास्तशती- 
का पाठ आरम्भ किया जाता है। कवच, अर्गला; कीलक और तीनों रहस्य-- 
ये ही ससशतीके छः अङ्ग माने गये हैं । इनके क्रममै भी मतभेद दै । 
चिदम्वरसंहितामें पहले अगला, फिर कीलक तथा अन्तमें कवच पढ्नेका विधान 
है।# किंतु योगरत्नावलीमें पाठका क्रम इससे भिन्न है । उसमें कवचको बीज) 
अगळाको शक्ति तथा कीळकको कीलक संज्ञा दी गयी है| जिस प्रकार सब 
मन्त्रोमें पहले बीजका) फिर शक्तिका तथा अन्तमें कीलकका उच्चारण होता 
है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवचरूप बीजका) फिर अर्गलारूपा शक्तिका तथा 
अन्तमें कीलकरूप कीलकका क्रमशः पाठ होना चाहिये || यहाँ इसी 
क्रमका अनुसरण क्रिया गया है । 





— BEB — 





+ अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत्‌ । 
जप्या सप्तशती पश्चात्‌ सिद्धिकामेन मन्त्रिणा ॥ 
† कवचं बीजमादिष्टमर्गेला शक्तिरुच्यते । 
कोरूकं कीलकं प्राहुः सप्तशत्या महामनोः ॥ 
यथा स्ंमन्त्रेषु बीजशक्तिकीलकानां प्रथममुच्चारणं तथा सप्तदातीपाठेऽपि 
कवचागेलाकीलकानां प्रथमं पाठः रयात्‌ । 


इस प्रकार अनेक तन्त्रॉके अनुसार सप्तशतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारका 
उपलब्ध होता दै । ऐसी दशामें अपने देशमें पाठका जो क्रम पूर्वपरम्परासे प्रचलित 
हो उसीका अनुसरण करना अच्छा है । 





~ 


८३३३ 


अथ देव्याः कवचम्‌ 


३*अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुप्डप्‌ छन्दः, चासुण्डा देवता, 
अङ्गन्यासोक्तमातरी वीजम्‌, दिग्वन्धदेवतास्तत्वम्‌, श्रीजगदस्बाप्रीत्यथ 
सक्षशतीपाठाङ्गस्वेन जपे विनियोगः । 


ॐ नमश्चण्डिक्राये ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
उँ यह्नुझं परमं लोके सवरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
यज्ञ कस्यचिदाख्यातं तन्मे घ्रृहिं पितामह ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


अस्ति गुह्यतमं विग्र स्भ्ुतोपकारकम्‌ । 


देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महायुने ॥ २॥ 


ॐ चण्डिका देवीको नमस्कार है । 
मार्कण्डेयजीने कहा--पितामह | जो इस संसारमै परमगोपनीय तथा 


'मनुष्योंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला दै और जो अबतक आपने दूसरे किसी- 


के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइये ॥ १ ॥ 


ब्रह्माजी वोले-अहान्‌ | ऐसा साधन तो एक देवीका कवच ही दै, 
जो गोपनीयसे भी परम गोपनीय; पवित्र तथा सम्पूण प्राणियोंका उपकार 
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प्रथमं शेलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति पष्ठं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागोरीति चाष्टमस्‌॥ ४॥ 











करनेवाला है । महामुने ! उसे श्रवण करो ॥ २ ॥ देवीकी नो मूर्तियाँ हैं; 
जिन्हें “नत्रदुगों? कहते हैं । उनके एथकू-प्रथक्‌ नाम बतलाये जाते हें। प्रथम 
नाम शैलपुत्री है । दूसरी मूर्तिका नाम ब्रह्मचारिणी है । तीसरा स्वरूप 
चन्द्रघँण्टाके नामसे प्रसिद्ध है । चौथी मूर्तिको कूष्माण्ड कहते हैं। 
पाँचवीं दुगौंका नाम स्कन्दमाता है | देवीके छठे रूपको कात्यायनी कहते 


[a 


हैं सातवा कालेरात्रि और आठवा स्वरूप महागौरी के नामसे प्रसिद्ध दै । 





१. गिरिराज हिमाळ्यकी पुत्री “पावेतीदेवी' यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हें, 
तथापि हिमालयको तपस्या ओर प्राथनासे प्रसन्न हो क्पापूर्वेक उनकी पुत्रीके रूपमें 
प्रकट हुई । यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है । २. ब्रह्म चारयितुं शीलं यस्याः सा 
ग्रह्मचारिणी-सच्चिदानन्इमय व्रझखरूपकी प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, वे 
“ब्रह्मचारिणी? हैं । ३. चन्द्रः घण्टाया यस्याः सा-आहादकारो चन्द्रमा जिसके घण्टामें 
स्थित हों, उस देवीका नाम “चन्द्रघण्टा! है । ४. कुत्सितः उष्मा कूष्मा त्रिविधिताप- 
युतः संसारः स अण्डे मांसपेश्यामुदररूपायां यस्याः सा कूष्माण्डा । अर्थोत्‌ त्रिविध 
तापयुक्त संसार जिनके उदरमें स्थित दै, वे भगवती 'कूष्माण्डा' कहलाती हें । 
५. छान्दोग्य श्रृतिके अनुसार भगचसीकी राक्तिसे उत्पन्न हुए सनत्कुमारका नाम स्कन्द 
है। उनकी माता होनेसे वे ‹स्कनइमाता? कहलाती हैं। ६ , देवताओंका कायं सिद्ध करनेके 
लिये देवी महपि कात्यायनके आश्रमपर प्रकर हुई और मइपिने उन्हें अपनी कन्या 
माना, इसलिये "कात्यायनी? नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । ७. सबको मारनेवाळे 
काळकी भी रात्रि ( विनाशिका ) होनेसे उनका नाम 'कालराभि? है । ८. इन्होंने 


~ । | 
1 


छठ )। 


हन 
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नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रक्रीतिंताः । 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मच मह्दात्मना ॥ ५ ॥ 
अग्निना दह्यमानस्तु श्रुमध्ये गतो रण। 
विषमे दुर्गमे चेव भयातीः शरणं गताः॥ ६ ॥ 
न तेपां जायते किंचिद्शुभ रणसकटे। 
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥७॥ 
येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां बृद्धिः प्रजायते । 
थे त्वां सरन्ति देवेशि र्से तान्न संशय; ॥ ८॥ 
्रेतसंस्या तु चाझुण्डा वाराही महिषासना । 
ऐन्द्री गजसमारूढा वेष्णवी गरुडासना ॥ ९॥ 








नवीं दुरीका नाम सिद्धिदात्री है । ये सव नाम सवज्ञ महात्मा वेद भगवानके 


द्वारा ही प्रतिपादित इए हें ॥३--५॥ जो मनुष्य अग्निमें जळ रहा हो; रण- 
भूमिमें शन्रुओंसे घिर गया हो, विषम संकरमें पँस गया हो तथा इस प्रकार 
भयसे आतुर होकर जो भगवती दु्गाकी दारणमे प्रास हुए हों, उनका कभी 
कोइ अमङ्गल नहीं होता । युद्धके समय संकटमें पड़नेपर भी उनके ऊपर कोई 
विपत्ति नहीं दिखायी देती । उन्हें शोक-दुःख और भयकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ ६-७ ॥ 

जिन्होंने भक्तिपूवक देवीका स्मरण किया है, उनका निश्चय ही 
अभ्युद्य होता है । देवेश्वरि ! जो तुम्हारा चिन्तन करते हँ, उनकी तुम 


निःसंदेह रक्षा करती हो ॥ ८॥ चामुण्डादेवी प्रेपर आरूढ़ होती हैं। 
वाराही भैंसेपर सवारी करती हैं । ऐन्द्रीका वाहन ऐरावत हाथी है। वेष्णवी 


तपस्याद्वारा महान्‌ गौरवणे प्राप्त किया था, अतः “महागौरी' कहलायीं । | 
१. सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षको देनेवाली होनेसे उनका नाम 'सिद्धिदात्री? दै । 
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माहेश्वरी बृपारूटा कोमारी शिखिवाहना। 
लक्ष्मी; पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिग्रिया ॥१०॥ 
सवेतरूपथरा देवी इश्वरी इषवाहना। 
त्राी हंससमारूढा  सर्वाभरणभूपिता ॥१९॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः । 
नानाभरणशोभाढ्या तानारत्योपशोभिताः ।।१२॥ 
इच्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला! । 
शङ्कं चक्रं गदां शक्तिं हल च झुसलासुधस्‌ ॥९३॥ 
खेटकं तोमरं चेत्र परशु पाशमेव च । 
कुन्तायुधं त्रिशुल॑ च शाङ्गभायुधशुत्तमम्‌ ॥ १४ 
दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय च ॥९५। 

देवी गरुडूपर ही आसन जमाती हैं ॥ ९ ॥ माहेश्वरी दृषपर आरूढ होती 

हैं कौमारीका वाहन मयूर है । भगवान्‌ विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमलके 
आसनपर विराजमान हैं और हार्थोमै कमल घारण किये हुए हैं ॥ १० ॥ 
वृषभपर आल्ढ ईश्वरी देवीने श्वेत रूप धारण कर खखा है । ब्राह्मी देवी 
इंसपर बैठी हुई हैं और सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं ॥ ११ ॥ इस 
प्रकार ये सभी माताएँ सत्र प्रकारकी योगशक्तियोंसे सम्पन्न हे । इनके सिवा 
और भी बहुत-सी देवियों हँ, जो अनेक प्रकारके आभूषणोंकी शोभासे युक्त 
तथा नाना प्रकारके रत्नेसे सुशोभित हैं ॥ १२ ॥ ये सम्पूर्ण देवियाँ क्रोधमे 
भरी हुई हैं और भक्तोंकी रक्षाके लिये रथपर बेठी दिखायी देती हैं। शङ्क) 
चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसळ, खेटक और तोमर) परशु तथा पाश; 
कुन्त और त्रिग्युल एवं उत्तम शाङ्गेघनुष आदि अस्न-शल्न अपने हाथोंमें धारण 
करती हैं । देत्योंके शरीरका नाश करना; भक्तोंको अभयदान देना और देव- 
ताओंका कल्याण करना--यही उनके शस्र-घारणका उद्देश्य है ॥१३२-१५॥ 


चा 
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नमस्तेऽस्तु महारोद्रे महाघोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥१६॥ 
त्राहि मां देवि प्के शत्रुणां भयवद्धिनि । 
प्राच्यां रक्षतु मामन्द्री आग्नेय्यामग्निदेबता ॥१७॥ 
दक्षिणज्वत्‌ु वाराही नेञऋत्यां खद्भधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी Fs वायव्यां मृगवाहिनी ।। १८।। 
उदीच्यां पातु कोमारी ऐशान्यां शूलधारिणी । 
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वष्णवी तथा ॥१९॥ 
एवं दश दिशो रक्षेद्चा्ण्डा शववाहना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु एष्ठतः ॥२०॥ 
अजिता वामपाइचे तु दक्षिणे चापराजिता । 


> 





शिखाशुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्नि व्यवस्थिता ॥२१॥ 


[ कवच आरम्भ करनेके पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- ] महान्‌ 
शेद्ररूप, अत्यन्त घोर पराक्रम, महान्‌ वल और महान्‌ उत्साइवाली देवी ! 
तुम महान्‌ भयका नाश करनेवाली हो, तुम्हें नमस्कार है ॥१६॥ तुम्हारी ओर 
देखना भी कठिन दै | शत्रुओंका भय बढानेवाली जगदम्बिके ! मेरी रक्षा करो | 
पूर्वदिशामै ऐन्द्री ( इन्द्रशक्ति ) मेरी रक्षा करे | अग्निकोणमे 
अग्निशक्ति) दक्षिण दिशामै वाराही तथा नऋस्यकोणमे खड़गधारिणी मेरी 
क्षा करे । पश्चिम दिशामें वारुणी और वायव्यकोणर्मे मुगपर सबारी करनेवाली 
देवी मेरी रक्षा करे || १७-१८ ॥ उत्तरदिशार्मे कौमारी और ईशानकोणमें 
झुलघारिणीदेवी रक्षा करे । ब्रह्माणि ! तुम ऊपरको ओरसे मेरी रक्षा करो 
और वैष्णवी देवी नीचेकी ओरसे मेरी रक्षा करे ॥१९॥ इसी प्रकार शवको 
अपना वाहन यनानेवाली चामुण्डा देवी दसा दिशाओंमें मेरी रक्षा करे । 
जया आगेसे और विजया पीछेकी ओससे मेरी रक्षा करे ॥२०॥ वाम 
मागमे अजिता और दक्षिण मागमे अपराजिता रक्षा करे | उद्योतिनी शिखा- 
की रक्षा करे । उमा मेरे मस्तकपर विराजमान होकर रक्षा करे ॥ २१ ॥ 
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मालाधरी ललाटे च भ्रुवों रक्षेद यशखिनी । 
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये थमघण्डा च नासिके ॥ २२॥ 
शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वीखासिनी । 
कपोलो कालिका रक्षेत्कणंमळे तु शाङ्करी ॥२३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका । 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥२४॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कोमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका । 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥ 
कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सचमङ्गला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी ॥२६॥ 
नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्थयोः खड्डिनी रक्षेद्‌ बाहू भे वज्रधारिणी ॥२७॥ 


ललाटमें मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौंहोंका संरक्षण करे | 

मेंहोंके मध्यमागमें चिनेत्रा और नथुनोंकी यमघण्टा देवी रक्षा करे ॥ २२॥ 
दोनों नत्रॉके मध्यभागमें शद्धिनी ओर कानोंमें द्वारवासिनी रक्षा करे | कालिका 
देवी कपोलोंकी तथा भगवती शाङ्करी कानोंके मूलभागकी रक्षा करे ॥२३॥ 
नासिकामे सुगन्धा और ऊपरके ओठमें चचिका देवी रक्षा करे | नीचेके 
ओठमें अमृतकला तथा जिह्वामें सरखती रक्षा करे ॥२४॥ कौमारी दाँतोंकी 
और चण्डिका कण्ठप्रदेशकी रक्षा करे | चित्रघण्टा गलेकी घाँटीकी 
ओर महामाया ताळूमें रहकर रक्षा करे ॥ २५ ॥ कामाक्षी ठोढीकी 
ओर सर्वमङ्गला मेरी वाणीकी रक्षा करे | भद्रकाली ग्रीवामे और धनुधंरी 
पृष्ठठश ( मेरुदण्ड ) में रहकर रक्षा करे. ॥ २६ ॥ कण्ठके बाहरी भागमै 
नीलग्रीवा ओर कण्ठकी नलीमै नलकूबरी रक्षा करे | दोनों कन्धौमै 
खज्निनी और मेरी दोनों भुजाओंकी बञ्रधारिणी रक्षा करे ॥ २७ ॥ 
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हस्तयोर्दण्डिनी शक्षेदम्बरिका चाङ्गुलीपु च। 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेकु्षी रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२८॥ 
स्तनो रक्षन्सहादेवी मनः शोकविनाशिनी । 
हृदये ललिता देवी उदरे शुल्धारिणी ॥२९॥ 
नाभौ च कामिनी रक्षद शुं शुह्येश्वरी तथा । 
पुतना कामिका मेढ शुदे महिषवाहिनी ॥२०॥ 
कट्यां भगवती रक्षज्ञानुनी विन्ध्यवासिनी । 
जङ्घे महाबला रक्षेत्सवेकामग्रदायिनी ॥३१॥ _ 
गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। | 
पादाङ्नुली[ु श्री रक्षत्पादाधस्तलूवासिनी ॥२२॥ 
नखान्‌ दंष्टाकराली च केशांशचेवोष्वकेशिनी । 
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥३३॥ 


दोनों दाथोंमें दण्डिनी और अँगुळियोंमें अम्बिका रक्षा करे । झळेश्वरी नखोंकी 
रक्षा करे | कुलेश्वरी कुक्षि ( पेट ) में रहकर रक्षा करे | २८ ॥ 

महादेवी दोनों स्तनोंकी और शोकविनाशिनी देवी मनकी रक्षा करे । 
ललिता देवी हृदयमें और झलघारिणी उद्रमें रहकर रक्षा करे || २९ ॥ 
नाभिमें कामिनी और गुद्यभागकी गुह्येश्वरी रक्षा करे | पूतना और कामिका 
लिङ्गकी और महिषवाहिनी गुदाकी रक्षा करे | ३० ॥ भगवती कटिभागमं 
और विन्ध्यवासिनी घुटनोंकी रक्षा करे सम्पूर्ण कामना ओंको देनेवाली महात्रळा 
देवी दोनों पिंडल्योंकी रक्षा करे ॥ ३१ ॥ नारसिंही दोनों घुडियोंकी और 
वैजसी देवी दोनों चरणोंके पृष्ठभागकी रक्षा करे । श्रीदेवी पेरोंकी अङ्नुलियोमै 
और तळ्वासिती पैरोंके तलुओर्मे रहकर रक्षा करे ॥ ३२॥ अपनी दाढ़ोंके 
कारण भयंकर दिखायी देनेवाली दंट्राकराळी देवी नखोंकी ओर ऊध्वकेशिनी 
. देवी केशोंकी रक्षा करे। रोमाबळियोंके छिद्रॉंमे कोबेरी और खचाकी 
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रक्तमञ्जावसामांसान्यस्थि पावंदी । 
, अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च सुङुटेश्वरी॥३४।॥ 
पद्मावती पञ्चकोशे कफे चूडार्माणस्तथा। 
~ 0 0 
ज्वालामुखी नख्षज्तालाप्रभेद्या सस न्धघु ॥२५।॥। 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्ष॑च्छायां छत्रेखरी तथा । 
० डर च द्ध के 0 7 
अहंकार मनो बुद्धि रक्षम्मे पर्ंधारिणी॥३६॥ 
च क 
ग्राणापानों तथा व्यानशुदान च समानकम्‌ । 
वज्रहस्ता च मे रक्षआणं कल्याणशाभना ।।३७॥ 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी । 
सत्व  रजस्तमरचेव रक्षेन्नारायणी सदा ॥३८॥ 
आयू रक्षतु वाराही धम रक्षतु वेष्णवी । 
वागीश्वरी देवी रक्षा करे ॥३३॥ पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी 
और मेदकी रक्षा करे | आँतोंकी कालरात्रि और पित्तकी मुकुटेश्वरी रक्षा 
करे | ३४ ॥ मूलाधार आदि कमळकोषोंमे पद्मावती देवी ओर कफमें चूडा- 
मणि देवी स्थित होकर रक्षा करे । नखके तेजकी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका 


किसी भी अन्नसे भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीरकी समस्त 
सन्धियोंमं रहकर रक्षा करे || ३५ ॥ 


त्राणि ! आप मेरे वीयकी रक्षा करें। छत्रेश्वरी छायाकी तथा 
धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार; मन और बुद्धिकी रक्षा करे ॥ ३६ || हाथमें 
वज्र धारण करनेवाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान वायुकी रक्षा करे | कस्याणसे शोभित होनेवाली भगवती 
कल्याणशोमना मेरे प्राणकी रक्षा करे || ३७ || रस, रूप, गन्ध) शब्द 
और स्पर्श--इन विषयोंका अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे 
तथा सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी रक्षा सदा नारायणी देवी करे 
॥ ३८ ॥ वाराही आयुकी रक्षा करे | वेष्णवी धर्मकी रक्षा करे तथा 
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यश; कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥२९)) 
गोत्रमिन्द्राणि मे र्षेत्पशुल्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ शक्षेन्महालक्ष्मीभोयो रक्षतु भैरवी ॥४०॥ 
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मागं क्षेमकरी तथा। 
राजद्वारे महालक्ष्मीविंजया सवतः खिता॥४१॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जित कवचेन तु । 
तत्सरद॑ रक्ष मे देबि जयन्ती पापनाशिनी ॥ ४२) 
पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छच्छुभमात्मनः । 
कवचेनाइतो नित्यं यत्र यत्रैव शच्छति ॥४३॥ 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सावकामिकः । 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 


स्न घन तया 
चक्रिणी ( चक्र घारण करनेवाली ) देवी यश) कीर्ति, लक्ष्मी) धन तथा 


विद्याकी रक्षा करे ॥३९॥ इन्द्राणि ! आप मेरे गोत्रकी रक्षा कर | चण्डिके | 
तुम मेरै पश्ञुओंकी रक्षा करो | महालक्ष्मी पुत्रोंकी रक्षा करें. ओर भेखी 
पत्नीकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ मेरे पथकी सुपथा तथा मागकी क्षेमक्ररी रक्षा 
करे । राजाके दरबास्मै महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सत्र ओर व्यास रहनेवाली 
विजया देवी सम्पूर्ण भयोसे मेरी रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 


देवि ! जो खान कवचर्मे नहीं कहा गया है? अतफ्व रक्षासे रहित है, 
वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो; क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी 
हो ॥४२॥ यदि अपने शरीरका मला चाहे तो मनुष्य बिना कवचके कहीं 
एक पग भी न जाय--कवचका पाठ करके ही यात्रा करे । कवचके द्वारा 
सब ओरते सुरक्षित मनुष्य जहाँ-जहाँ मी जाता हैः वहाँ-वहाँ उसे घन-लाम 
होता है तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली विजयकी प्राप्ति होती है। 
वह जिस-जिस अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करता दै? उस-उसको निश्चय ही प्रास 
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परमेशवर्यमतुलं ग्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥४४॥ 
निर्भयो जायते मत्यः संग्रासेष्वपराजितः । 
त्रेलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनाबृतः पुमान्‌ ॥४५॥ 
इद्‌ तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
यः पठत्यतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्वयान्वितः ॥४६।। 
देवी कला भवेत्तय प्रैलोक्येष्वपराजितः । 
जीवेद वपशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ।।४७।। 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः । 
स्थावर जङ्गमं चेव कृत्रिमं चापि __ पर जङ्गम चेय इत्निमं चापि यद्विपम्‌ ॥४८॥ 
कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वीपर तुलनारहित महान्‌ ऐश्वयका भागी 
होता दै ॥४३-४४॥ कबचसे सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है । युद्धमें 
उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकोरमे पूजनीय होता है ॥४५॥ 
देवीका यह कवच देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । जो प्रतिदिन 
नियमपूर्वक तीनों सन्ध्याओंके समय श्रद्धाके साथ इसका पाठ करता है 
उसे दयीकला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकोंमें कहीं भी पराजित 
नहीं होता । इतना ही नहीं, वह अपंमृत्युसे रहित हो सौसे भी अधिक 
वर्षातक जीवित रहता जा है || ४६-४७ ॥ मकरी, चेचक और कोद आदि 
उसका सम्पूर्ण 1 नष्ट हो जाती हैं | कनेर, भाँग, अफीम, धतूरे 
आदिका स्थावर विष, साप और बिच्छू आदिके कारनेसे चढ़ा हुआ जङ्गम 
विष तथा अहिफेन और तेलके संयोग आदिसे बननेवाला कृत्रिम विष-ये सभी 
प्रकारके विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर £ जाते ह उनका कोई असर नहीं होता ॥ ४८॥ होता ॥ ४८ ॥ 


१. अकालसृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सपं आदिसे होनेवाली 
मृत्युको अपमृत्यु कहते हैं । 
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अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले । 
भूचराः खेचराश्चेत्र जल्जाश्चोपदेशिकाः ॥४९ 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा । 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥५०॥ 
ग्रहूतपिशाचाश् यक्षगन्धवराक्षसा; । 
्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भेरवादयः ॥५१॥ 
नश्यन्ति दशनात्तय कवचे हृदि संखिते। 
मानोश्नतिभेवेद्‌ राझस्तेजोबृद्धिकर परम्‌ ॥५२॥ 
यशसा वदधते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतरे । 
जपेत्सप्तशतीं . चण्डीं कृत्वा तु कवच पुरा ॥५३॥ 


इस पृथ्वीपर मारण-मोइन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते 


हैं तथा इस प्रकारके जितने मन्त्र, यन्त्र होते हँ, वे सत्र इस कवचको 
हुदयमें धारण कर लेनेपर मनुष्यको देखते ही नष्ट हो जते हें । 
ये ही नहीं पृथ्वीपर विचरनेवाले ग्रामदेवता आकाशचारी देवविशेष, 
जलके सम्बन्धसे प्रकट होनेवाले गण, उपदेशमात्रसे सिद्ध होनेवाले 
निम्नकोटिके देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट होनेवाले देवता, कुलदेवता; 
माळा ( कण्ठमाला आदि ), डाकिनी, शाकिनी, अन्तरिक्षम विचरनेवाळो 
अत्यन्त बलवती भयानकं डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धव, 


. राक्षस; ब्रह्मराक्षस, वेताळ कूष्माण्ड और भैख आदि अनिष्टकारक देवता 


भी हृद्यमें कवच धारण किये रहनेपर उस मनुष्यको देखते ही भाग 
जाते हैं । कवचधारी पुरुषको राजासे सम्मान-वृद्धि प्रास होती है । 
यह कवच मनुष्यके तेजकी वृद्धि करनेवाला और उत्तम है ॥ ४९-५२ ॥ | 
कवचका पाठ करनेवाला पुरुष अपनी कीतिसे विभूषित भूतलपर अपने 
सुयशके साथ-साथ बृद्धिको प्राप्त होता है । जो पहले कत्रचऋ पाठ करके 
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यावद्धमण्डळ॑ धत्त सशलवनकाननस्‌ । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपात्रिको ॥५४॥ 
ˆ देहान्ते परमं स्यान यस्सुररापं दुरुभस्‌। 
पराप्नोति पुरुपो नित्यं महामायाग्रसादतः ॥५५॥ 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ३” ॥५६॥ 


इति देव्याः कवच सम्पूणम्‌ | 
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अथागैलास्तोत्रस्‌ 
३ अस्य श्रीअरंछास्तोत्रमन्त्रस्य विप्णुऋषि:, अनुष्टुप छन्दः, 
श्रीसहालक्ष्मीदॅवता श्रीजगदस्बाग्रीतये सञ्षरातीपाउाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॥ 
३» नमश्चण्डिकाये ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
३० जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 


उसके वाद सप्तशती चण्डीका पाठ करता दै, उसकी जवतक वन, पवत 


और काननोंसहित यह प्रथ्वी टिकी रहती है, तबतक यहाँ पुत्र-पौत्र आदि 
संतानपरम्परा बनी रहती दै ॥ ५३-५४ ॥ फिर देहका अन्त होनेपर 
वह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य परमपद्को प्राप्त होता हे, 
जो देवताओंके लिये भी दुलभ है ॥५५॥ बह सुन्दर दिव्य रूप धारण करता 
और कल्याणमय शिवके साथ आनन्दका भागी होता है ॥ ५६ ॥ 

*“““ "(52 पह७--- 


3“ चण्डिकादेवीको नमस्कार है | 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--जयन्ती, मङ्गलो, कौली, 





१. जयति सर्वोत्कषंण वतते इति 'जयन्तीश_सबसे उत्कृष्ट एवं विजय- 
शालिनी । २. मङ्गं जननमरणादिरूपं सपेणं भक्तानां छाति गृष्लाति नाशयति या सा मङ्गला 
मोक्षप्रदा--जो अपने भक्तोंके जन्म-मरण आदि संसार-बन्धनको दूर करती है, उस मोक्ष- 
दायिनी मङ्गलमयी देवीका नाम “मङ्गला? है । ३, कल्यति भक्षयति प्रलयकाले सर्वम्‌ इति 


१. ५१. 
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दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा खधा नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
जय त्वं देवि चाग्नुण्डे जय भूतातिंहारिणि । 

(१ ¢ च 
जय वीक की टे सवंगते देवि कालरात्रि नमाच्स्तु ते॥ २॥ 
कटभचिद्राविविधातुवरदे नम; । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि॥ ३॥ 
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भद्रकाली, कपोलिनी, दुर्गी; क्षम, शिवा) धीत्री, स्वाहा और स्वघा-- 


इन नामोंसे प्रसिद्ध जगदस्त्िके ! तुम्हें मेरा नमस्कार हो । देवि चामुण्डे | 
तुम्हारी जय हो । सम्पूर्ण प्राणियोंकी पीड़ा हरनेजाछी देवि ! तुम्हारी 
जय हो | सबमें व्याप्त रहनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो । कालरात्रि ! तुम्हे 
नमस्कार हो ॥ १-२ ॥ मधु और केटभको मारनेवाली तथा ब्रह्माजीको 
वरदान देनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है । तुम मुझे रूप ( आत्मस्वरूपका 
ज्ञान) दो, जय ( मोहपर बिजय ) दो; यश (मोह-विजय तथा ज्ञान-प्रातिरूप यश) 
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काळी--जो प्रलयकालमें सम्पूर्णं सृष्टिको अपना ग्रास बना लेती दै, वह 'काली' दै । 


१. भद्रे मङ्गलं सुखं वा कलयति स्वीकरोति भक्तेम्यो दातुम्‌ इति भद्रकाली 
सुखप्रदा--जो अपने भक्तोंको देनेके लिये ही भद्र-सुख किंवा मङ्गल स्वीकार करती दै, वह 
(भद्रकाळी' है । २. हाथोमें तथा गलेमें मुण्डमाळा धारण करनेवाली । .३. दुःखेन 

अष्टा्योगकमोपासनारूपेण बलेशेन गग्यते प्राप्यते .या सा दुर्गो--जो अष्टाङ्गयोग, कमे 
एबं उपासनारूप दुःसाध्य साधनसे प्राप्त होती हें, वे जगदम्विका दुग! कहलाती 
| हें । ४. क्षमते सहते भक्तानाम्‌ अन्येपां वा सर्वोनपराधान्‌ जननोत्वेनातिशयकरुणा- 
मयस्वभावादिति क्षमा--सम्पूणं जगत्को जननी होनेसे अत्यन्त करुणामय स्वभाव 
होनेके कारण जो भक्तों अथवा दूसरोंके भी सारे अपराध क्षमा करती देश उनका 
नाम «क्षमा? है । ५. सबका शिव अथीत्‌ कल्याण करनेवाली जगद्म्वाको (शिवा कहते 
हैं। ६. सम्पूर्ण प्रपञ्नको धारण करनेके कारण भगवतीका नाम “धात्री! है । ७. स्वाहा- 
रूपसे यशभाग ग्रहण करके देवताओंका पोषण करनेवाली । ८. स्वथारूपसे श्राद्ध 
और तर्पणको रवीकार करके पितरोंका पोषण करनेवाली । 
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महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥४॥ 
रक्तबीजवघे देवि पण्डगुण्डविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ५॥ 
शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मदिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ६॥ 
चन्दिताङघ्रियुश देवि सर्वसोभाग्यदायिन्ति । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते सचशत्रुविनाशिनि । 

` रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ ८॥ 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 
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दो और काम-क्रोघ आदि झत्रुआका नाश करो ॥ ३ ॥ महिषासुरका नाश 


करनेवाली तथा भक्तोंक्रो सुख देनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है | तुम रूप 

दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोष आदि झत्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 
` रक्तबीजका वध और चण्ड-मुण्डका विनाश करनेवाली देवि ! तुम रूप दो; 
जय दो, यश दो ओर कामक्रोध आदि शन्रुओंका नाश करो ॥ ५ ॥ शुम्भ 
ओर निश्चम्म तथा धूम्रलेचनका मर्दन करनेवाली देबि | तुम रूप दो, जय दो! 
यश दो ओर काम-क्रोध आदि झात्रुओंका नाश करो ॥ ६ ॥ सबके द्वारा 
चन्दित युगल चरणोंवाली तथा सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाली देवि ! 
तुम रूप दो, जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि यात्रुका नाश 
करो ॥ ७ ॥ देवि | तुम्हारे रूप और चरित्र अचिन्त्य हैँ. । तुम 
समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाली हो | रूप दो, जय दो) यश दो ओर 
काम-क्रोध आदि इात्रुआँका नाश करो ॥ ८ | पार्पोको दूर करनेवाली 

ण्डिके ! जो भक्तिपूवक तुम्हारे चरणमि सर्वदा मस्तक झुकाते हैं; 


। | हँ 
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रूपं देहि जयं देहि यशो देहिद्विषो जहि॥ ९ ॥ 
स्तुवदूभ्यो भक्तिपूवं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि. द्विषो जहि ॥१०॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 
देहि सोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि॥१२॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलम्ुचक; । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥१३॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌। ` 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१४॥ 
सुरासुरशिरोरत्ननिष्ठष्टचरणऽम्बिके ` ] 





ST 
उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो ओर उनके कामक्रोध आदि शन्रुओंका नाश 


करो ॥९॥ रोर्गोका नाश करनेवाली चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति 
करते हैं) उन्हे रूप दो, जय दो, यश दो और उनके कामक्रोध आदि शन्नुआका 
नाश करो ॥ १० ॥ चण्डिके! इस संसारमै जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते 
हैं, उन्हे रूप दो, जय दो, यश दो भोर उनके काम-क्रोथ आदि शन्रुओंका 
नाश करो ॥ ११ ॥ मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो; रूप 
दो, जय दो, यश दो और मेरे काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 
करो ॥ १२ ॥ जो मुझसे द्वेष रखते हो; उनका नाश और मेरे बलकी बृद्धि 
करो । रूप दो, जय दो; यश दो और मेरे कामक्रोध आदि शन्नुओंका नाश 
करो | १३ ॥ देबि ! मेरा कल्याण करो । मुझे उत्तम सम्पत्ति प्रदान करो । 
रूप दो) जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि शन्रुओंका नाश करो॥१४॥ 
. अम्बिके ! देवता और असुर--दोनों ही अपने : मायेके 
मुकुटकी मणियोंकी तुम्हारे चरणोपर घिसते रहते हैं । 


न्या कल गे 
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रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१५॥ 
विद्यावन्त॑. यशखन्तं लक्ष्मीबन्तं जनं कुरु । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१६। 
प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७॥ 
चतुअ्जे चतुचक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१८॥ 
कृष्णन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके । 
रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१९॥ 
हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । 
रुप देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥२०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्भावपजिते . परमेश्वरि । 


(a | 





तुम रूप दो, जय दो, यश दो ओर कामक्रोध आदि इत्रुओँका 


नाश करो ॥ १५ ॥ अपने भक्तजनको विद्वान्‌, यशस्वी और लक्ष्मी- 
वान्‌ बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम- 

क्रोध आदि शन्रुओंका नाश करो || १६ ॥ प्रचण्ड देत्योके दर्पका दलन 
करनेवाळी चण्डिके | मुझ शरणागतको रूप दो, जय दो, यश दो और 
मेरे काम-्रोध आदि शत्रुओका नाश करो || १७ ॥ चतुर्मुख श्रह्माजीके- 
द्वारा प्रशंसित चार झुजाधारिणी परमेश्वरि | रूप दो, जय दो; यश दो और 
कामक्रोधादि शतरुओंक्रा नाश करो ॥ १८॥ देवि अम्बिके ! भगवान्‌ 
विष्णु नित्य निरन्तर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं । तुम रूप दो, 
जय दो, यश दो हो र 'काम-क्रोध आदि शात्रुओका नाश करो || १९ ॥ 
हिमाल्य कन्या पावंतीके पति महादेवजीके द्वारा प्रशंत्तित होनेवाली परमेश्वरि | 
तुम रूप दो; जय दो; यश दो और काम-क्रोध आदि शत्रुओका नाश 
करो ॥ २० ॥ शचीपति इन्द्रके द्वारा तद्धावसे पूजित होनेवाढी परमेश्वरि | 


॥ ९ 
१, 
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रूपं देहि जयं देहि. यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥ 
देवि प्रचण्डदार्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषों जहि ॥२२॥ 
देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२२॥ 
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुर्गसंसारसांगरस्य  कुलोडूवाम्‌ ॥२४॥ 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महासतोत्रै पठेन्नरः । 
स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥२५॥ 
इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


— ~ o— 


तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोध आदि शन्रुऔका नाश 
करो ॥ २१ ॥ प्रचण्ड सुजदण्डोवाले देत्याका घमण्ड चूर करनेवाली देवि ! 
तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोघ आदि शन्रुओंका नाश 
करो ॥ २२ || देवि अम्बिके ! तुम अपने भक्तजनोंको सदा असीम 
आनन्द प्रदान करती रहती हो । मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे 
कामक्रोध आदि शन्रुआंका नाश करो ॥ २३ ॥ मनकी इच्छाके अनुसार 
चळनेवाळी मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसारसागरसे तारनेवाली 
तथा उत्तम कुल्में उत्पन्न हुई हो ॥ २४ ॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ 
करके सप्तशतीरूपी महास्तोत्रका पाठ करता. दै, वह सप्तशतीकी जपः 
संख्यासे मिलनेवाले श्रेष्ठ फलको प्राप्त होता है । साथ ही, वह प्रचुर सम्पत्ति 
भी प्राप्त कर लेता है ॥ २५॥ 


-_$*-<४०७०७--५४-- 
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अथ कीलकम्‌ ही 
७२ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्थ शिव ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, श्री- %| 
महासरस्वती देचता, श्रीजगदम्बाम्रीत्यथं सक्षशतीपाठाङ्गत्वेन जपे 
विनियोग: । | 
छ» नमश्चण्डिकाये ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
उँ) विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुपे । डे 
श्रेयःप्रामिनिमित्ताय नमः सोमाड्रेधारिण ॥ १ ॥ 23 
सवमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्‌ । 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥ २ ॥ 
सिद्धयन्त्युचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रण सिद्धचति॥ २ ॥ 
३ नण्डिकादेवीको नमस्कार है | 
'माकण्डेयजी कहते हैं--विश्वुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर दै, तीनों 
वेद्‌ ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हँ, जो कल्याणप्रासिके हेतु हैं तथा अपने 
मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण करते हँ, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
है ॥ १ ॥ मन्त्रोंका जो अभिकीळक है अर्थात्‌ मन्त्रोकी सिद्धिमें विघ्न उपस्थित 
करनेवाले शापरूपी कीलकका जो निवारण करनेवाला है, उस सप्तशतीस्तोत्रको 
सम्पूर्णरूपसे जानना चाहिये (और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये ) 
यद्यपि सप्तदातीके अतिरिक्त अन्य मन्त्राके जपमें भी जो निरन्तर लगा रहता है” 
द मी कल्याणका भागी होता है | २।।उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध 
इटे ह दथा उसे भी समख दुर्लभ वस्तुओंकी प्राप्ति हो जाती है; तथापि 
कन्व मन्त्रीका जपन करके केवळ इस सप्तशती नामक खोत्रसे ही देवीकी 
स्ठुदि करते ह+ उन्द्रवदतिमात्रसेद्दी सक्चिदानन्दखरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती 
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न मन्त्रों नौषघं तत्र न किश्चिदपि विद्यते। 
विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वशुचाटनादिकम्‌॥। ४ ॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः । 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५॥ 
सतोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच गुप्त चकार सः । 
समापतिने च पुण्यस्य तां यथावजियन्त्रणास्‌ ॥ ३ ॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशय; । 
कुष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहित; ।। ७ ॥ 


rss 
है ॥ ३॥ उन्हें अपने कायंकी सिंद्धिके ल्यि मन्त्र ओषधि तथा अन्य किसी 
साधनके उपयोगकी आवश्यकता नहीं रहती । विना जपके ही उनके उच्चाटन 
आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं ॥४॥ इतना ही नहीं; उनकी 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुर्ण भी सिद्ध होती हैं । छोगोंके मनमै यह शङ्का थी कि 
“जब केवल सप्तशतीकी उपासनासे अथवा सह्तशतीको छोड़कर अन्य सन्त्रोकी 
उपासनासे भी समानरूपसे सब कार्य सिद्ध होते हैं; तव इनमें श्रेष्ठ कौन-सा 
साधन है? लोगोंकी इस शङ्काको सामने रखकर भगवान्‌ शंकरने अपने पास 
आये हुए जिज्ञासुआंको समझाया कि यह सप्तशतीनामक सम्पूण स्तोत्र ही 
सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तशती नामक स्तोत्रको महादेवजीने 
गुप्त कर दिया । सप्तशतीके पाठसे जो पुण्य प्रात होता है, उलकी कभी समासि 
नहीं होती; किंतु अन्य मन्त्रके जपजन्य पुण्यकी समासि हो जाती है। अतः 
भगवान शिवने अन्य मन्तरोकी अपेक्षा जो स्तशतीकी ही श्रेष्ठताका निर्णय 
किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिये ।। ६ ॥ अन्य मन्त्रॉका जप करनेवाला 
पुरुष भी यदि सपतशतीके सोत्र और जपका अनुष्ठान कर ले तो वह भी 
पूर्णल्पसे ही कल्याणका मागी होता है» इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 
साधक कृषणषक्षकी चतुदेशी अथवा अष्टमीको एकाग्रचित्त होकर भगवती- 
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ददाति प्रतिगृह्ाति नान्यथैषा प्रसीदति । 
इत्थरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८॥ 
यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
स सिद्ध! स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ॥ ९॥ 
न चेवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते । 
नाप्त्युचशं याति. सतो मोक्षमवाप्नुयात्‌॥१०॥। 


की सेवामें अपना सवस समर्पित कर देता दै और फिर उसे प्रसादरूपसे ग्रहण 
करता है, उसीपर भगवती प्रसन्न होती हैं; अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त 
होती |# इस प्रकार सिद्धिके प्रतिबन्धकरूप कीलके द्वारा महादेवजीने इस 
स्तोत्रको कीलित कर रक्खा है || ७-८ || जो पूर्वाक्त रीतिसे निष्कीलन करके 
इस सतशतीस्तोञ्रका प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारणपूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य 
सिद्ध हो जाता है, बही देवीका पार्षद होता है और बही गन्धर्व भी होता 
हे ॥ ९ | सर्वत्र विचरते रहनेपर भी इस संसारमै उसे कहीं भी भय नहीं 
होता | वह अपमृत्युके वशमे नहीं पड़ता तथा देह त्यागनेके अनन्तर मोक्ष 


क यह ते ति नकनकल्न बज जाला नरक 00 अथवा शापोद्धारका ही. विशेष प्रकार है। भगवतीका 
उपासक उपर्युक्त तिथिको देवीकी सेवा में उपस्थित हो अपना न्यायोपाजित घन उन्हें 
अर्पित करते हुए एकाअचित्तसे प्रार्थना करे--“मातः ! आजसे यह सारा धन तथा 
अपने आपको मैने आपकी सेवामें अर्पण कर दिया । इसपर मेरा कोई स्वत्व नहीं रहा । 
फिर भगनतीका ध्यान करते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्वा कह रही हैं-- 
“वेट ! संसार-यात्राके निर्वाहार्थ तू मेरा यह प्रसादरूप थन ग्रहण कर ।? इस प्रकार 
देवीकी आशा शिरोबाय॑ करके उस धनको प्रसाद-बुद्धिसे अहण करे और धर्मशास्नोक्त 
मागेसे उनका सदूव्यय करते हुए सदा देवीके ही अपीन होकर रहे । यह धदान- 


अतिभह-करण' कहलाता है । इससे सप्तशतीका शापोद्धार होता और देवीकी कृपा 
प्राप्त होती है |. 


किक 








स 


3906 ७: 1, 


ॐ कोळकम्‌ के 
ज्ञात्वा प्रारभ्य झुर्वींत न छुबोणो विनञ्यति। | 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुघैः ॥११॥ 
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ इश्यते ललनाजने। 
तत्सवं तत्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥१२॥ 
शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्र सम्पत्तिरुच्चकैः । 

` भवत्येव समग्रापि तत, श्रारम्यमेव तत्‌॥१२॥ 
श्वय यत्मसादेन सौभण्यरोग्यसम्पद । 
शत्रुहानिः परो मोक्ष) स्तूयते सा न कि जनेः ॥3१॥१४॥ 

इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । | 
— rT 


तह 011102 ककती 
प्राप्त कर लेता है ॥१०॥ अतः कीलनको जानकर उसका परिहार करके ही 
सप्तशतीका पाठ आरम्भ करे । जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता 
है।# इसलिये कीलक और निष्कीलनका शान प्रास करनेपर ही यह खोत्र 
निर्दोष होता है और विद्वान्‌ पुरुष इस निर्दोष स्तोत्रका ही पाठ आस्स्म 
करते हैं ॥ ११॥ खियेर्मि जो कुछ भी तौमाग्य आदि इृष्टिगोचर होता है, 
बह सब देवीके प्रसादका ही फल है। अतः इस कल्याणसय स्तोत्रका सदा 
जप करना चाहिये ॥ १२॥ इस स्तोत्रका मन्दस्वस्से पाठ करनेपर स्वल्प 
फलकी प्राति होती है और उच्चखस्सै पाठ करनेपर पूर्ण फलकी सिद्धि होती 
है। अतः उच्चखरसे ही इसका पाठ आम करना चाहिये ॥१२३॥ जिनके 
सादते ऐश्वर्य, सौमाग्यश आरोग्य, सम्पत्ति, शतुनाश त परम मोक्षकी 
भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बाकी स्तुति मनुष्य क्यो नहीं 
करते १ ॥ १४ ॥ | 
जस चात SR 

« यहाँ कीळक और निष्कीलनके श अनिवार्यता वतानेके लिये दी 
“विनाश होना”? कहा दै । वास्तवमै किसी प्रकार भी देवीका पाठ करे, उससे लाभ 
ही होता छै । यह बात बचनान्तरोसे सिद्ध है । 


४० # थरी दुगोसप्तशत्याम्‌ *६ 
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इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ करना उचित है | पाठके आरम्ममे 
रात्रिसूक्त और अन्तर्मे देवीसूक्तके पाठकी बिधि दै । मारीचकल्पका वचन दै- 
`` रात्रिसूक्तं पठेदादों मध्ये सप्तशतीस्तवम्‌ । 
मान्ते तु पठनीयं वे देवीसूक्तमिति क्रमः ॥ 
राजिसूक्तके बाद विनियोग न्यास और ध्यानपूर्वक नवाणमन्त्रका जप 
करके ससशतीका पाठ आरम्भ करना चाहिये । पाठके अन्तमें पुनः विधिपूर्वक 
नवा्णमन्त्रका जप करके देवीसूक्तका तथा तीनों रहस्मोंका पाठ करना उचित 
है। .कोई-कोई नवार्णजपके बाद रात्रिसूक्तका पाठ बतळाते हैं तथा अन्तमें 
मी देवीसूक्तके बाद नवाणजपका औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह 
ठोक नहीं है। चिदम्बरसंहितामें कहा है-'मध्ये नवार्णपुरितं कृत्वा स्तोत्र 
सदाभ्यसेत्‌ |? अर्थात्‌ सत्तशतीका पाठ बीचमै हो और आदि-अन्तमें नवार्ण- 
जपसे उसको सम्पुटित कर दिया जाय । डामरतन्तरमे यह बात अधिक 
स्पष्ट कर दी गयी है-- 
शतमाढी इातं चान्ते जपेन्मन्त्रं नवाणेकम्‌ । 
चण्डीं सप्तशतीं ` मध्ये सम्पुरोऽयसुदाहृतः ॥ 
अर्थात्‌ आदि और अन्तर्मे सो-सौ बार नवार्णमन्त्रका जप करे, और 
मध्ये ततशती दुर्गाका पाठ करे, यह सम्पुट कहा गया है | यदि आदि- 
अन्तर्म रात्रिसूक्त ओर देवीसू क्तका पाठ हो और उसके पहले एवं अन्तम 
नवार्ण-जप हो, तत्र तो वह पाठ नवार्ण-सम्पुटित नहीं कहला सकता; क्योंकि 
सम्पुट हो उसके मध्यमे अन्य प्रकारके मन्त्रका प्रवेश नहीं होना चाहिये । 
यदि बीचमें रात्रिसूक्त और देवीसूक्त रहेंगे तो वह पाठ: उन्हींसे सम्पुटित 
कहलायेगा; ऐसी दशामें डामरतन्त्र आदिके वचनोंसे स्पष्ट ही विरोध होगा | 
अतः पहले रात्रिसूक्त, फिर नवाणं जप, फिर न्यासपूर्वक ससशती-पाठ फिर 
विधिवत्‌ नवाणंजप, फिर क्रमशः देवीसुक्त एवं रहस्यत्रयका पाठ--यही 
क्रम ठीक है | रात्रिसूक्त भी दो प्रकारके हैं--वैदिक और तान्त्रिक | वैदिक 
राजिसूक्त ऋग्वेदकी आठ कऋचाएँ हैं और तान्त्रिक तो दुर्गाससशतीके | 
प्रथमाध्यायमें,ही है । यहाँ दोनों दिये जाते हैँ । रात्रिदेवताके प्रतिपादक, 
सूक्तको रानिसूक्त कहते हैं | यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी हें-एक जीवरात्रि 
और दूसरी ईश्वररात्रि । जीवरात्रि वही दै, जिसमें प्रतिदिन जगत्‌के साधारण 
जीवॉका व्यवहार डस होता है । दूसरी इश्वररात्रि वह है जिसमें ईश्वरके 


£ रात्रिसूक्तम्‌ + ४१ 


जगद्रूप व्यवहारका लोप होता है; उसीको कालरात्रि या मददाप्रळयरात्रि कहते 


^ ए । उस समय केवल ब्रह्म और उनकी मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति 
१ कहते हँ, शेष रहती है । इसकी अधिष्ठात्री देवी “भुवनेश्वरी हैं |# रात्रि- 
र सूत्तसे उन्‍्हींका स्तवन होता है | 

अथ वेदोक्त रात्रिसक्तर्मा 


ॐ रात्रीत्याद्य चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिवाँ भारद्वाजो ऋषिः 
रात्रि वता गायत्री छन्दः देवीसाहास्म्यपाठे विनियोग: । 


० 


७” रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । बिश्वा अधि 
श्रयोदधित ॥ १ ॥ 
& ओवेप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्वतः । ज्योतिषा बाधते तमः । २। 
निरु खसारमस्कृतोषसं देव्यायती । अपेदु हासते तमः ॥३॥ 
सा ना अद्य यस्या वय नि ते यामन्नविक्ष्महि | वृक्ष न वसतिं 
चय! ॥ ४॥ 
महत्तत्वादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे सब देशाँमै समस्त वस्तुआँको 
प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने उत्पन्न किये हुए जगतके जीर्वोके 
शुभाशुभ कर्मोंको विशेषरूपसे देखती हैं और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था 
करनेके लिये समस्त विभूतियोंको धारण करती हैं ॥ १ ॥ 
ये देवी अमर हैं और सम्पूर्ण विश्वको नीचे फेलनेवाळी लता आदि- 
को तथा ऊपर बढनेवाले वृक्षोंको भी व्याप्त करके स्थित हैं; इतना ही नहीं; 
ये ज्ञानमयी ज्योतिसे जीर्वोके अज्ञानान्धकारका नाश कर देती हैं ॥२॥ 
परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी बहिन ब्रह्मविद्यामयी उषा 
७ देवीको प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता है ॥३॥ 
वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हो, जिनके आनेपर हमल्येग 
अपने घरोमि सुखे सोते हैं--ठीक बेसे ही; जैसे रात्रिक्रे समय पक्षी दृक्षोंपर 
® ` बनाये हुए अपने घोंसलॉमे सुखपूवक शयन करते हैं || ४ ॥ 
# अह्ममायात्मिका रात्रिः परमेशळ्यात्मिका । तदषिष्ठातृदेवा तु भुवनेशी प्रकीतिता॥ 


| ( देवीपुराण ) 
, ५, † ऋखेद'"'मं० १० अ० १० सू० १२७ । मन्त्र १ से ८ तक। 
®> 227” 
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नि ग्रामासो अविक्षत नि पन्तो नि पक्षिणः । नि श्येना 
सथिदर्थिनः ॥ ५ ॥ SE 

यावया वृक्यं वृकं यवय स्तेनसूर्म्ये । अथा न; सुतरा भव 1६) 

उपमा पेपिशत्तमः कृष्ण व्यक्तमस्थित । उष ऋणेव यातय ७ 

उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः । रात्रि स्तोमं न 
जिग्युषे ॥ ८ ॥ 

अथ तन्त्राक्त रावसक्तय%' 
ॐ बिश्वेश्वरी जगद्धात्रीं खितिसंद्ारकारिणीस्‌ । 
निद्रा भगवती विष्णोरतुछां तेजसः प्रश: । > ॥ 

उस करुणामयी रात्रिदेवीके अङ्कमै सम्पूण ग्रामवासी मनुष्य, पैरोसे 
चलनेवाले गाय, घोड़े आदि पञ्च, पंखोंसे उड़नेवाले पक्षी एवं पतज्ग आदि? 
केसी प्रयोजने यात्रा करनेवाले पथिक औरवाज आदि भी सुखपूवक सोते हैं॥ 

हे रात्रिमयी चिच्छक्ति! तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा पाप- 
मय बृकको हमते अलग करो | काम आदि तस्करसमुदायको भी दूर हटाओ। 
तदनन्तर हमारे लिये सुखपूर्वक -तरने योग्य हो जाओ--मोक्षदायिनी एवं 
कल्याणकारिणी बन जाओ ॥ ६ ॥ 

हे उषा | दे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी | सब ओर फेला हुआ यह 
अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पहुँचा दै । तुम इसे ऋणकी भाति 
दूर करो--जैसे घन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो; उसी प्रकार 
ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो॥ ७ ॥ 

हे रात्रिदेवी ! तुम दूध देनेवाळी गोके समान हो । में तुम्हारे समीप 
आकर स्तुति आदिसे तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ । परम व्योमस्वरूप 
परमास्माकी पुत्री ! तुम्हारी कृपासे मैं काम आदि शत्रुओंको जीत चुका हूँ? 
तुम स्तोत्रकी भाँति मेरे इस हृविष्यको मी ग्रहण करो ॥ ८ ॥ 


— लडललक 


UO TTD er समळ यी 
# इसका अथे सप्तशतीके प्रथम अध्याय (पृष्ठ ७० से लेकर ७३ तक) में देखिये । 
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ब्रद्मोवाच 

त्य स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वपटकारः खरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका खिता ॥ २ ॥ 

अर्धमात्रास्थिता नित्या याबुच्चार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३ ॥ 
त्वयैतद्वायते बिश्व त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌। 
त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ४ ॥ 
विसृष्टी सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पाठने । 
तथा सहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महासोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ ६ ॥ 
ग्रक्रतिस्त्वं च सवस्य शुणत्रयविभाविनी । 
काठरात्रिमहारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा ॥ ७॥ _ 
त्व श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्व बुद्धिर्वोधलक्षणा । 
ज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरिव च ॥ ८॥ 
खन्िनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शृङ्किनी चापिनी बाणश्ुशुप्डी परिघायुधा ॥ ९ ॥ 
सोम्या सोम्यतराशषसौम्येस्यस्त्वतिसुन्द्री । 
परापराणां परमा. त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
यच्च किञ्चित्‌ क्कचिद्टस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥११॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्यात्यत्ति यो जगत्‌। 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस््वां स्तोतुमिहेखर; ॥१२॥ 
चिष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च] 
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सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वेरुदारे देवि संस्तुता । 
मोहये दुराधर्षावसुरो मधुर्केटभो ॥१४॥ 
प्ररो च जगत्खामी नीयतामच्युतो लघु) 
बोधश्च क्रियतामस्य इन्तुमेती महासुरौ ॥१५॥ 
इति रात्रिसूक्तम्‌ । 
शरीदेव्यथर्व शीस 


yy रै, 


उमस वे देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति॥ १॥ ` 


` सान्रवीत्‌-अहं ब्रह्मरूपिणी । मत्तः ्रकृतिपुरुषात्मक 
जगत्‌ । शून्यं चाशून्यं च ॥ २॥ 
अहमानन्दानानन्दौ। अहं विज्ञानाविज्ञाने। अहं अद्मत्रह्मणी 


वेदितव्ये । अह चेदितव्ये । अहं पश्चमूतान्यपश्चमुतानि । अहमखिल जगत्‌। ९ । अहमखिलं जगत्‌। २। . 


| ॐ तमी देवता देवीके समीप गये और नम्रतासे पूछने छो--हे 
महादेवि ! तुम कोन हो १ ॥ १॥ 
उसने कहा- मैं ब्रहमखरूप हूँ । मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक सद्रूप ओर 
आसद्रूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ॥.२ ॥ 
` मैं आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । मैं विज्ञान और अविज्ञानरूपा 
हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और अत्रझ मी में ही हूँ । पञ्चीकृत और 


अपञ्चीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ । यह सारा हस्य-जगत्‌ में ही हूँ॥ ३॥ 


# अव यहाँ अर्थसहित देव्यथवंशीष दिया जाता दै । अथववेदमें इसकी बड़ी 
महिमा बतायी गयी दै । इसके पाठसे देवीकी कृपा शीघ्र प्रास होती दे । यद्यपि 
सप्तशतीपाठका अङ्ग बनाकर इसका अन्यत्र की उल्लेख नहीं हुआ हे, स थापि यदि 
सप्तशतीस्तोत्र आरम्भ करनेसे पूर्व इसका पाठ कर लिया जाय तो बहुत बडा लाभ 


हो सकता दै । इसी उद्देश्यसे हम रानिसक्तके बाद इसका समावेश करते हैं । आशा 
है, जगदस्वाके उपासक इससे संतुष्ट होंगे । [ 


0) काठ कवी 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत! १२) 


“4 ८ 


३२०: 
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£ 


ह | म) 
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वेदोऽहमवेदोऽहस्‌। विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाहमनजा- 

हम्‌ । अधश्रोध्यें च तियंक्चाहम ॥ ४ ॥ र 
` अहं रुद्रभिवेसुभिश्वरामि । अहमादित्यैरुत विश्वदेवेः॥ अहं 

मित्रावरुणाबुभो बिभमिं। अहमिन्द्राग्नी अहमशिनावुभौ ।५॥ 

अह सोम त्वष्टारं पूषणं भग दधामि । अह विष्णुमुरुक्रस 
ब्रह्माणमुत प्रजापति दधामि ॥ ६॥ 

अहं दधामि द्रविण हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते 
अह राष्ट्री सङ्गमनी वसनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्खन्तः समुद्र । य एवं 
वेद । स देवी सम्पदमाप्नोति ॥ ७॥ 

वेद और अवेद मैं हँ | विद्या और अविद्या मी मैं, अजा और अनजा 








_( प्रकृति ओर उससे भिन्न ) मी मैं, नीचे-ऊपर, अगळ-वगळ मी मै ही हँ || 


मैं रुद्रो और वसुओंके रूपॉमें संचार करती हूँ | मैं आदित्यों और 
विश्वेदेवोंके रूपमें फिरा करती हूँ । मैं मित्र और बरुण दोनोंका, इन्द्र एवं 
अग्निका और दोनों अश्विनीङुमारोंका भरण-पोषण करती हूँ ॥ ५ ॥ 


मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भगको धारण करती हूँ । त्रेलोक्यको 


आक्रान्त करनेके लिये विस्तीण पादक्षेप करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और 


प्रजापतिको में ही धारण करती हूँ ॥ ६ ॥ 

देवोंको उत्तम हवि पहुँचानेवाले ओर सोमरस निकाळनेवाले यजमान- 
के लिये हृविद्रब्योसे युक्त धन धारण करती हूँ । में सम्पूर्ण जगत्‌की ईश्वरी 
उपासकोंको धन देनेवाली, ब्रह्मणप और यज्ञाहोंमें ( यजन करने योग्य 
देवोंमें ) मुख्य हूँ | मैं आत्मखरूपपर आकाशादि निर्माण करती हूँ । सेरा 
स्थान आत्मस्वरूपको धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिमै है । जो इस प्रकार 
खानता है, वह देवी सम्पत्ति लाम करता है ॥ ७ | 


४६ क थीदुगोसपशत्याम्‌ # व 
ते देवा अंजुवन--नमो देव्ये महादेव्यै शिवाये सतत 
नम; । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता; सस तास्‌ ॥८॥ 
तामग्निणा तपसा ज्वलन्तीं 
. चैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टास्‌। 
दुगा देवीं शरण प्रपद्या- 
महेऽसुरान्नाशयित्र्ये ते नमः॥ ९॥ 
देवी वाचमजनयन्त देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूजं दुहाना 
धेनुर्वागसालुप सुष्ड्तेतु ॥१०॥ 
काररात्रीं ब्रह्मस्तुतां वेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरखतीमदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवास्‌ ।। ११।। 
तब उन देर्वोने कहा, देवीको नमस्कार है । बड़े-बड़ोंको अपने-अपने 
कतंव्यमे प्रवृत्त करनेवाली कल्याणकत्रीको सदा नमस्कार है । गुणसाम्या- 


वस्थारूपिणी मङ्गलमयी देवीको नमस्कार है | नियमयुक्त होकर हम उन्हे 
प्रणाम करते हे ॥ ८ ॥ 


उन अग्निके ठे वर्णवाळी; ज्ञानसे जगमगानेवाली दीसिमती, कर्मफल- 
प्रातिके हेतु सेवन की जानेवाळी दुर्गादेवीकी हम शरणमें हैं | असुरांका नाश 
करनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार हे ॥ ९॥ 

प्राणरूप देवोने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको 
अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं | वह कामघेनुतुल्य आनन्ददायक और अन्न 
तथा बळ देनेवाळी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे 
समीप आये ॥ १०॥ | ॒ 
कालका भी नाश करनेवाली वेदोंदारा स्तुत हुई विष्णुशक्ति 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ) सरस्वती ( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता अदिति और 








॥ 


$ शीदेव्यथवेशीषेम्‌ + ४७ 
महालक्ष्म्ये च विद्महे सर्वशकत्ये च धीमहि । 
तन्नो क देवी ` चोदयात्‌ ॥१२॥ 
अदितिह्यञ दक्ष या दुहिता तव। 

"तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥१३॥ 
कामो योनिः कमला वज्ञपाणि- 
गुहा इसा मातरि्चान्नमिनद्रः । 
पुनगुहा सकला मायया च 
 _ पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योस्‌ ॥१४। 
दक्ष-कन्या ( सती), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम 
करते हे ॥ ११ ॥ 
हम महालक्ष्मीको जानते हैं ओर उन सबशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते 
हैं । वह देवी हमें उस विषयमै ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रवृत्त करें) १२ ॥ 
दे दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है, वह प्रसूता हुई और उनके 
मृत्युरहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए॥ १३॥ 
काम ( क ), योनि ( ए ), कमला (ई ), बज्रपाणि- इन्द्र (छ), 
गुहा ( हीं ) इ, स--बर्ण मातरिश्वा-वायु (क ), अश्न ( हृ ) इन्द्र 
(छ ); पुनः गुहा ( हीं ) | स; क) छ वर्ण ओर माया (हीं ), यह 
सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल विद्या है और वह ब्रह्मरूपिणी है ॥१४॥ 
[ शिवशक्त्यमेदरूपा ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती, लक्ष्मी-गौरीरूपा; 
अशुद्ध-मिश्र-शुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत-शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मखरूपका 





. निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली; सर्वतत्त्वात्मिका महात्रिपुरसुन्द्री--यही इस मन्त्रका 


भावार्थ है । यह मन्त्र सब मन्त्रोंका मुकुटमणि है और मन्त्रशास्रमै 
पञ्चदशी आदि श्रीविधाके नामसे प्रसिद्ध है। इसके छः प्रकारके अर्थ 
अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायाथ, लैकिकार्थ, रस्यार्थ और तत्त्वार्भ 


४८ # श्रीदुगोसप्तरात्याम्‌ हैं 
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एषाऽऽत्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी । पाशाङ्कुशधनु- 
बीणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोक 
तरति ॥ १५ ॥ 

नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सवतः ॥१६॥ 

सेषाष्टो वसवः । सेषकादश रुद्राः । सषा द्वादशा- 
दित्याः । सेषा विश्वेदेवाः सोमपा असामपाश्च। सषा यातुधाना 
असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । संपा सस्वरजस्तमास। 
सेषा त्रह्मनिष्णुरुद्ररूपिणीः। सेषा प्रजापतीन्द्रमनव; । सषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतींषि । कलाकाष्ठादिकाररूपिणी तामहं प्रणोमि 
नित्यम्‌ ॥ 
“नित्यघोडसिकार्णव? ग्रन्थमे बताये गये हैं । इसी प्रकार “वरिवस्यारहस्यः 
आदि ग्रन्थोमें इसके और भी अनेक अर्थ दिखाये गये हैं | श्रुतिमें भी ये मन्त्र 
इस प्रकारसे अर्थात्‌ क्कचित्‌ खरूपोच्चार, क्कचित्‌ लक्षणा और लक्षितलक्षणा 
से और कहीं वर्णके प्रथक्‌-एथक्‌ अवयव द्रसाकर जान-बूझकर विश्वञ्खल 
रूपसे कहे गये हैं | इससे यह माळूम दोगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय 
और महत्त्वपूर्ण हैं । ] 

ये परमात्माकी शक्ति हैं । ये विश्वमोहिनी है । पाश, अङ्कुश, धनुष 


और बाण धारण करनेवाली हैं | ये “श्रीमहाविद्या? हैं | जो ऐसा जानता है, 
वह शोकको पार कर जाता है ॥ १५ ॥ 


भगवती ! तुम्हे नमस्कार है। माता! सव प्रकारसे हमारी रक्षा करो।। १६॥ 





( मन्त्रदरश ऋषि कहते हैं )-वही ये अष्ट वसु हैं; वही ये एकादश | 


रुद्र हैं; बही ये द्वादश आदित्य हैं; वही ये सोमपान करनेवाले और न करने- 
वाले विश्वेदेव हैं; वही ये यातुधान (एक प्रकारके राक्षस ), असुर) 
राक्षस) पिशाच, यक्ष और सिद्ध हँ; वही ये सत्त्व-रज-तम हें; वही ये ब्रह्म-' 
विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु हैं; वही ये ग्रह; नक्षत्र और 


~ 
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२ ्रीदेव्यथवेशीषम्‌ ३ ३९ 
पापापहारिणीं देवीं थुक्तिमुक्तिप्रदायिनीस्‌ । 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवास्‌ ॥ १७॥ 
वियदीकारसंयुक्त चीतिद्दोत्रसमन्वितस्‌ । 
अर्धेन्दुङसितं देव्या बीजं सवीर्थसाधकस्‌॥ १८ ॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ।॥ १९॥ 
वाद्याया ब्र्मसस्तसात्‌ षष्ठ वक्त्रसमन्चितस्‌। 
सर्योज्वामश्रोत्रविन्दुसंयुक्तशत्ततीयकः । 
नारायणेन संमिश्रो वागुशाधरयुक्‌ ततः । 

तारे हैं; वही कला-काष्ठादि कालरूपिणी हैं; पाप नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष 

देनेवाली, अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री; निर्दोषः शरण लेने योग्य, कल्याण- 

दात्री और मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ 
वियत्‌- आकाश (ह) तथा ५३? कारसे युक्त, वीतिहोत्र-अग्नि 

(र) सहित, अर्घचन्द्र ( < ) से अलंकृत जो देवीका बीज दै, वह. सब 

मनोरथ पूर्ण करनेवाला है | इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ( हीं ) का ऐसे 

यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त झुद्ध है; जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और 
जो ज्ञानके सागर हैं | ( यह मन्त्र देवीप्रणण माना जाता है । 3“कारके 
समान ही यह प्रणव मी व्यापक अर्थसे भरा हुआ है । संक्षेपमै इसका 
अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रिया-घार; अद्वेत, अखण्ड, सच्चिदानन्द समरसीभूत शिव- 
शक्तिस्फुरण है | ) ॥ १८-१९ ॥ SR 
बाणी ( ए), माया ( हाँ ), ब्रह्मसु---काम ( क्लीं ) इसके आगे 
छठा व्यञ्जन अर्थात्‌ च, वही वक्त्र अथोत्‌ आकारसे युक्त ( चा )) सूयं 

( म), “अवाम श्रोत्र दक्षिण कणे, ( उ ) ओर बिन्दु अथोत्‌ अनुस्वारसे 

युक्त (सुं), उकारसे तीसरा ड, वही नारायण अथोत्‌ “आ? से मिश्र 

(डा), वायु (य) वही अधर अथात्‌ “ऐर से युक्त (ये) ओर 
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५० कै भ्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * | 
विच्चे नवार्णकोऽणंः स्यान्महदानन्ददायकः ॥ २० ॥ 
हत्पुण्डरीकमध्यस्यां प्रातःस्यसमग्रभास्‌ । 
पाशाङ्कुशधरां सोम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 

त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥ २१॥ 
नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महाठुगग्रशमनीं महाकारण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२॥ 
यस्याः स्वरूप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञया । 

यस्या अन्तो न लम्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । यस्या लक्ष्य 








नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते. 


“विच्चे? यह नवाणमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला दै।२०॥ 

[ इस मन्त्रका अर्थ- हे चित्खरूपिणी महासरस्वती ! हे सद्रूपिणी 
महालक्ष्मी | हे आनन्द्रूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सब 
समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली-महाळब्षमी-महासरस्वतीस्वरूपिणी 
चण्डिके | तुम्हें नमस्कार है | अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ ग्रन्थिको खोलकर 
मुझे मुक्त करो | ] | 

हृत्कमलके मध्यमें रहनेवाली, प्रातःकालोन सूर्यके समान प्रभावाली; 
पारा ओर अङ्कुश धारण करनेवाली, मनोहर रूपवाली, वरद और अभयमुद्रा 
घारण किये हुए हार्थोवाली, तीन नेत्रोसे युक्त, स्क्तवस्र परिधान करनेवाळी 
और कामधेनुके समान भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली देवीको मैं 
मजता हूँ ॥ २१ ॥ ० 

` महाभयका नाश करनेवाली, महासङ्कटको शान्त करनेवाली और महान्‌ 

करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको मैं नमस्कार करता हुँ | २२ ॥ 

जिसका खरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते--इसलिये जिसे अज्ञेया कहते हैं, 
जिसका अन्त नहीं मिलता--इसल्यि जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य 
देख नहीं पड़ता--इसलिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिका जन्म समझें 
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तसादुच्यते अजा । एकेव सर्वत्र बर्तते तस्मादुच्यते 
एका । एकेव विश्वरूपिणी तसादुच्यते नेका । अत एवोच्यते 
अज्ञ यानन्तालक्ष्याजेका नेकेति ॥ २३ ॥ 

मन्त्राणां मातृका देची शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 

ज्ञानानां चिन्मयातीता#शुन्यानां शून्यसाक्षिणी । 

यस्याः परतरं नास्ति सपा दुर्गा अकीतिंता ॥ २४॥ 

तां दुर्गा दुगमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌ । 

नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
इदमथवंशीष योऽधीयते स पञ्चाथर्वशीषजपफलमाप्नोति । इदः 
मथर्वशीषंमज्ञात्वा योऽचां खापयति-शतलक्ष प्रजप्त्वापि सोऽ- 
चासिद्धि न विन्दति । शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चयाविधिः स्मृतः । 


७ ४७ & 


नहीं आता--इसलिये जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र हे--इसलिये 


जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई है---इसलिये जिसे नेका 
कहते हैं, वह इसीलिये अशेया, अनन्ता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका 
कहाती है ॥ २३॥ | 

सत्र मन्त्रोमै 'मातृकाः--मूलाक्षररूपसे रनेवाली, शब्दाम ज्ञान (अथ) 
रूपसे रहनेवाली, ज्ञानोमें 'चिन्मयातीता?; शून्योमें 'श्रून्यसाक्षिणी तथा जिनसे 
और कुछ मी श्रेष्ठ नहीं है; वे दुगी नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ २४ ॥ 

उन दुर्विशेय, दुराचारनाशक और संसारसागरसे तारनेवाली दुर्गा 
देवीको संसारसे डरा हुआ में नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥ 

इस अथवशीषका जो अध्ययन करता है, उसे पाँचों अथवशीर्षोके 
जपका फल प्राप्त होता है । इस अथवशझीर्षंको न जानकर जो प्रतिमास्थापन 
करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अचोंसिद्धि नहीं प्रात करता । 
अष्टोत्तरशत (१०८ वार) जप ( इत्यादि) इसकी पुरश्ररणविधि है । 


# “चिन्मयानन्दा' भी एक पाठ दे और वह ठीक ही मालूम होता है । 


५२ $९ श्रीदुगोसप्तदत्याम्‌ * 
दशवारं पठेदू यस्तु सद्यः पापे! प्रमुच्यते । 
महादुगाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६॥ 
सायमधीयानो दिवसकृत पापं नाशयति । ग्रातरधीयाना 

रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्चानो अपापा 

भवति । निशीथ तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकसिद्विभेवति । 
नतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निष्यं भवति । ग्राण- 
ग्रतिष्डायां जप्त्वा ग्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भामाश्चिन्यां महा- 





था 


देवीसन्निधो जप्त्वा महामृत्युं तरति । स महाृत्यु तरांत य॒, ` 


एवं वेद इत्युपनिषत्‌ ॥ 
— SR 


जो इसका दस बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
महादेवीके प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोंको पार कर जाता है ॥ २६ ॥ 

इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाला दिनमै किये हुए पापोंका नाश 
करता है । प्रातःकालमे अध्ययन करनेवाला रात्रिमें किये हुए पापोंका नाश 
करता है | दोनों समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता है। मध्यरात्रिमें 
तुरीय# सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकूसिद्धि प्राप्त होती है | नयी प्रतिमापर 
जप करनेसे देवता-सान्निध्यप्रासत होता है। प्राणग्रतिष्ठाके समय जप करनेसे प्राणों- 
की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्चिनी ( अमृतसिद्धि ) योगम महादेवीकी सन्निधिमें 
जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता हे । जो इस प्रकार जानता दै; वह महा- 
मृत्युसे तर जाता है | इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्मविद्या है | 
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# श्रीविद्याके उपासकोंके लिये चार सन्ध्याएं आवश्यक हैं । इनमें तुरीय 
सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती है । 
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२ AR छ 0 SO छ 
अथ नवाणविधिः 
इस प्रकार रात्रिसूक्त ओर देव्यथवशीषका पाठ करनेके पश्चात्‌ 
निम्नाङ्कितरूपसे नवार्णमन्त्रके विनियोगः न्यास और ध्यान आदि करे | 
श्रीगणपतिजेयति । “३० अस्य श्रीनवाणमन्त्रस्य त्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, 
गायत्र्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यों देवताः, 


पु बीजम्‌, हीं शक्तिः, छो कीलकम्‌, श्रीमहाकालीमहालद्ष्मीमहासरस्वती- 
प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ।? 


इसे पढ़कर जल गिराये | 

नीचे लिखे न्यासवाक्योमैसे एक-एकका उच्चारण करके दाहिने 
हाथकी अँगुलियोसे क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और 
नामि--इन अङ्गोंका स्पश करे | 

ऋष्यादिनयासः 

ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिम्यो नमः, शिरसि । गायश्युष्णिगनुष्टुप छन्दोभ्यो 
नमः, सुखे । महाकालीसहारक्ष्मीमहासरखतीदेवताभ्यो नमः, हृदि। एं 
बीजाय नमः, गुह्य । हीं शक्तये नमः, पादयोः। छं कीलकाय नमः, नाभो। 

५३% एं हीं छी चामुण्डाये चिच्चे-इस मूल मन्त्रसे हा्थौकी शुद्धि 
करके करन्यास करे । 


Wee pre 





चक्र 


करन्यासः 

करन्यासमे हाथकी विभिन्न अँगुख्यों) हथेलियों ओर हाथके पृष्ठभागमें 
मन्त्रौका न्यास ( स्थापन ) किया जाता हैं | इसी प्रकार अज्ञन्यासमें 
हृदयादि अज्ञोमें मन्त्रौंकी स्थापना होती है मन्त्रोंको चेतन और मूर्तिमान्‌ 
मानकर उन-उन अङ्गौका नाम लेकर उन मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर 
और वन्दन किया जाता दै, ऐसा करनेसे पाठ या जप करनेवाला स्वयं 
मन्त्रमय होकर मन्त्र-देवताओंद्वारा सवथा सुरक्षित हो जाता है । उसके 
बाहर-भीतरकी शुद्धि होती दै, दिव्य बल प्राप्त होता है ओर साधना 
निर्विभतापूबक पूण तथा परम लाभदायक होती है । | 


५४ # श्रीदुगोंसप्तशत्याम्‌ * 
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हें अद्षुष्ठाम्या नमः ( दोनों हाथोंकी तर्जनी अँगुलियोंसे दोनों 


अँगूठोंका स्पश ) | 
ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः ( दोनों हाथोंके अँगूठोंसे दोनों तजनी 
अँगुलियाँका स्पश ) | 
ॐ छी मध्यमाभ्यां नमः ( अंगूठोंसे मध्यमा अँगुलियोंका स्पश ) । 
ॐ चाझुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः ( अनामिका अँगुलियोंका स्पशं ) | 
ॐ विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नमः ( कनिष्ठिका अँगुलियोंका स्पश) | 
ॐ ऐं हों झी चासुण्डाये विच्चे करतलकरणृष्टाभ्यां नमः ( हथेलियों 
और उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श ) । 


हृदयादिन्यासः 

इसमें दाहिने हाथकी पाँचौ अँगुलियाँसे “हृदय? आदि अङ्गका स्पर्श 
किया जाता है | [ 

३ ऐं हृद्याय नमः ( दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोसे हृदयका 
स्पश) | 

३ हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पशं ) | 

डे झी शिखाये वषर्‌ ( शिखाका स्पर्श ) 1 । 

$ चामुण्डाय कवचाय हुम्‌ ( दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे बाय 
कंघेका और वायें हाथकी अँगुलियोसि दाहिने.कंधेका साथ ही स्पश ) । 

ब विच्चे नेत्रत्रयाय वोषट ( दाहिने हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे 
दोनों नेत्रा और ललाटके मध्यभागका स्पा ) । | 

ॐ ए हीं झी चासुण्डाये विच्चे असाय फट ( यह वाक्य पढ़कर 
दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर छे जाकर दाहिनी 
ओरसे आगेकी ओर ले आये और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियोंसे बाय 
हाथकी हथेलीपर ताली बजाये )। | ' 


॥ 
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क नवाणविधिः # ५५: 


अक्षरन्यासः 
निम्नाङ्कित वाक्योंको पढ़कर क्रमशः शिखा आदिका दाहिने हाथकी 
अगुलियोंसे स्पश करे | [ 

ॐ ए नमः, शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ छो नमः, 
चासनेत्रं । ३» चां नमः, दक्षिणकर्ण। ३४ सुं नमः, वामकर्णे । स डां नमः, 
दक्षिणनासापुटे । श ये नमः, वामनासापुटे | ङ चिं. नमः) मुखे । ॐ च्चे 
नसः) गुह्यं | 

इस प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आठ बार व्यापक ( दोनों हार्थो- 
द्वारा तिरसे लेकर पैरतकके सब अङ्गका स्पश ) करे, फिर प्रत्येक दिशामें 
चुटकी बजाते हुए न्यास करे-- 
दिङन्यास 

इ ए राच्ये नमः । ३ एं आर्नेय्ये नमः । २ हीं दक्षिणाये नमः । 
४ हीं नेऋत्ये नमः । ॐ को प्रतीच्ये नमः । ॐ झं वाय्ये नमः । ७ 
चासुण्डाये उदीच्ये नमः । उँ» चामुण्डाये ऐशान्ये नमः । ॐ ऐ हीं हू 
चासुण्डाये विच्चे ऊध्वोये नमः ३२ ऐं हीं झां चासुण्डाये विच्चे भुम्ये नमः 1७७ 

ध्यानम्‌ 
सङ्गं चक्ररदेषुचापपरिघान्छूलं सुझुण्डीं शिरः 
शङ्कं संदधतीं करेखिनयनां सवोङ्गभूषाबुतास्‌ । 
नीलाइमदझुतिमास्यपादद्शकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधु केटमस्‌॥ १ पा 

# यहाँ प्रचलित परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपसे दी गयी दै । जो 
विस्तारसे करना चाइ). वे अन्यत्रसे सारस्वतन्यास, मातकागणन्यास, पडदेवीन्यास, 
ह्मादिन्यास, मद्दालधम्यादिन्यास) बीजमन्त्रन्यास, विलोमबीजन्यास, मन्त्रव्यापिन्यास 
आदि अन्य प्रकारके न्यास'भी कर सकते हैं । 

† इसका अथ सप्तशतीके प्रथम अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ ६० ) में है । 








५६ २ भरीदुगोसप्तरात्याम्‌ ३ 


७-०६७-०५०७१५-०३७-०७३७-७७-७-७दिक-९७७ दिक किक (१०% किक ३. 
अक्षखक्परद्या गदेखुकुलिशं पद्म धनुः कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चरमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूल पाशसुद्शंने च दधतीं हस्तेः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थितास्‌॥ २॥% 
घण्टाशूलहलानि शङ्कसुसले चक्क धनुः सायक 
हस्ताब्जेदेधती घनान्तचिळसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गोरीदेहससुञ्भवां त्रिजगतासाधारभूतां सहा- 
पूचोमत्र सरस्त्रतीमनुभजे झुम्भादिदेत्यार्दिनीस्‌ ॥ ३ ॥† 
फिर "एं हॉ अक्षमाछिकाये नम? इस मन्त्रसे मालाकी पूजा करके 
प्राथना करे-- 
ॐ सां साले महामाये सवंशक्तिस्वरूपिणि । 
` चतुवंगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
ॐ अचिष्नं कुरु साले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
` जपकाले च सिद्धयथ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
3 अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सवमन्त्रा्थंसाधिनि साधय 
साधय सवंसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 


इसके वाद्‌ ‹ॐ ए हीं झीं चासुण्डाये विच्चे” इस मन्त्रका १०८ 
बार जप करे और - 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्व गृह्दाणास्मत्कृतः जपस । 
सिद्धिभंवतु मे देवि. त्वत्प्रसादान्सहेश्वरि ॥ 
इस इल्लेकको पढ़कर देवीके वाम हस्तमें जप निवेदन करे | ` 


Ea — od 





# इसका अथ सप्तशतीके द्वितीय अध्यायके आरम्भ ( पृष्ठ ७६ ) में दै । 
† इसका अथे सप्तशतीके पाचवं अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ १०८-१०९ ) में दै । 


१ 

1 

। 

9७०० | 

| 
| 

पे 


सप्तशतीन्यासः 


तदनन्तर सप्तशतीके विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिये | 
न्यासकी प्रणाली पूववत्‌ है-- 
प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, श्रीमहाकाली- 

महालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुप्डुभइछन्दांसि, नन्दाशाक- 
म्भरीभीमाः शक्तयः, रकदन्तिकादुगोञ्रामयो बीजानि, अग्निवायुसूयों- 
स्तत््वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सकलक्रामनासिद्धये श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मीमहासरस्व॒तीदेवताप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 
ॐ खज्जिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्किनी चापिनी बाणभुझुण्डीपरिघायुधा ॥ अद्भुठ्ाम्यां नमः । 
ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चास्विके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ तजेनीभ्यां नमः । 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण । 
ञआमणेनात्मशूळस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । - 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांसथा सुवम्‌ ॥ अनासिकाम्यां नमः । 
शग्ब्गश्ूरगदादीनि यानि चास्राणि तेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तेरस्मान रक्ष सवत: ॥ कनिष्टिकाभ्यां नमः । 
ॐ सर्वस्वरूपे सवशे सवराक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यखाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुँ ते ॥ करतलकरपृष्ठाम्यां नमः । 

खज्जिनी झूलिनी घोरा०--हृदयाय नमः । 

शूलेन पाहि नो देवि०--शिरसे स्वाहा। 

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०--शिखाये वषट। 

सौम्यानि यानि रूपाणि०--कवचाय हुस्‌ | 


_ खङ्गञ्ूलगदादीनि०-नेत्रन्रयाय चौषट्‌। 
सवंखरूपे  सर्वेशे०--अखाय फट्‌ । 


mmo ननम स रा 
१. इसका अथे पृष्ठ ७२ में दै । २. इन चार इलोकॉका अथ पृष्ठ १०४- 


१०५ में दै । ३. इसका अर्थ पृष्ठ १६४ में हे । 


क्क 


५८ # श्रीदुगोसप्तशात्याम्‌ # 
A  H PO Fa 


ध्यानम्‌ 


विद्युद्दामससप्रमा स्गपतिस्कन्धस्थितां भीषणां ` 
कन्याभिः करवालखेटविळसद्धस्ताभिरासेचितास्‌ । 
हस्तेश्चक्रादासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तजेनीं 

बिञ्राणामनछास्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे' ॥ 


इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग और ध्यान करके मार्कण्डेय 
उवाच” से सप्तशतीका पाठ आरम्भ करे । प्रत्येक चरित्रका विनियोग मूळ 
ससरातीके साथ: ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्ममे 
अर्थसहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए 
करे | मीठा खर, अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण, - पदोंका विभाग, उत्तम स्वर; 
धीरता, एक ल्यके साथ बोलना--ये सव पाठकोंके गुण हैं । जो पाठ 
करते समय रागपूर्वक गाता, उच्चारणमें जल्दीबाजी करता, सिर दिलाता, 
अपने हायसे लिखी हुई पुस्तकपर पाठ करता, अर्थको जानकारी नहीं रखता 
और अधूरा ही मन्त्र कण्ठस्थ करता है, वह पाठ करनेवार्लोमें अधम माना 
गया है || जबतक अध्यायकी पूर्ति न हो, तबतक बीचमै पाठ बंद न 
करे | यदि प्रमादवश अध्यायके बीचमें पाठका विराम हो जाय, तो पुनः प्रति 
बार पूरे अध्यायका पाठ करे | | अज्ञानवश पुस्तक हाथमें लेकर रा गछ करे ॐ अनवय श; /लेकर ठ 


१. इसका अर्थ वारहवें अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ १७० ) में दवै । 
# माधुयमश्नरव्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
घेय॑ लयसमर्थं च पढेते पाठका गुणा: । 
1 गीती शीम्री शिरःकम्पी तथा छिखितपाटक: 
अनथंज्ञोऽस्पकण्ठश्च पडेते पाटकाषमा: ॥ 
[ यावन्न पूर्यतेऽध्यायस्तावन्न विरमेत्पठन्‌ । 
यदि प्रमादाइध्याये विरामो भवति प्रिये । 
पुनरध्यायमारम्य पृरेत्सर्द महुमुंडु: ॥ 





®, 


श्र 


$ सप्तशतीन्यास; * ५२, 
rele rele ३-७७. ३७३७. rele १९०७-४९ ७५ 
करनेपर आधा ही फळ होता है। स्तोत्रका पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना 
चाहिये | वाणीसे उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है । बहुत 
जोर-जोरसे बोलना तथा पाठमें उतावली करना वर्जित है | यत्नपूर्वक शुद्ध 
एवं खिर चित्तसे पाठ करना चाहिये || यदि पाठ कण्ठस्थ न हो तो 
पुस्तकसे पाठ करे । अपने हाथसे लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुषके लिखे 
हुए स्तोत्रका पाठ न करे | 1 यदि एक सहसे अधिक >छोकों या मर्न्योका 
ग्रन्थ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे कम श्लोक हों तो उन्हें 
कण्ठस्थ करके बिना पुस्तकके भी पाठ किया जा सकता है | $ अध्याय 
समाप्त होनेपर इति”; “वध” “अध्यायः तथा “समाप्त? शब्दका उच्चारण 
नहीं करना चाहिये ।% | 


। 


# अशानात्स्थापिते हस्ते पाठे ह्ाथफल धुवस्‌ । 

न मानसे पटेत्स्तोत्र वाचिकं तु प्रशस्यते ॥ 

4 उच्चेःपाठं निषिद्धं स्यात्वरां च परिवजेयेत्‌ । 

शुद्धेनाचलचित्तेन पठितव्यं प्रयत्नतः ॥ 

| कण्ठस्थपाठाभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌ । 

न स्वयं लिखितं स्तोत्रं नाग्राह्मणलिपिं पठेत्‌ ॥ 

8 पुस्तके वाचनं शस्तं सहखादधिकै यदि। 

ततो न्यूनस्य तु भवेद्‌ वाचनं पुस्तके विना ॥ 
> अध्यायकी पूर्ति होनेपर यों कहना चाहिये--“भीमाकंण्डेयपुराणे 
सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये प्रथमः तत्सत्‌ ।' इसी प्रकार “द्वितीयः, तृतीयः 

आदि कहकर समाप्त फरना चाहिये । 








॥ श्री दुर्गाये नमः || 


अथ श्रीदुगांसप्तशती 





प्रथमोऽध्यायः 
मेघा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको 
भगवतीकी महिमा बताते हुए मधु-केटभ- 
वधका प्रसङ्ग सुनाना 


Posen 
विनियोगः | 
ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, 


नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजस्‌, अग्निस्तत्वम्‌, ऋग्वेद: स्वरूपस्‌ 
श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थ प्रथमचरित्रजपे विनियोग: । 


ध्यानम्‌ 

खड्गं चक्रग देषुचापपरिधाञ्छ्लं थुशुण्डी शिरः 

शङ्खं संदधतीं करेस्रिनयनां _ श संदधतीं करखिनयनां सर्वाइभूषाइताम। ` 
प्रथम चरित्रके ब्रह्मा ऋषि) महाकाली देवता, गायत्री छन्द, नन्दा 
शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्त्व और ऋग्वेद खरूप हैं । महाकाली 
देवताकी ग्रस-्नताके लिये प्रथम चरित्रके जपमें विनियोग किया जाता है । 
भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु और कैट भक्रो मारनेके लिये कमळजन्मा 
ब्रझाजीने जिनका सवन किया था; उन महाकाली देत्रीका में सेवन करता हूँ | 
चे अपने दस हाथोंमें खडू, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ; झूल, भुशुण्डि; 
मस्तक ओर शङ्क धारण करती हैं । उनके तीन नेत्र हैं । थे समस्त अड्जॉमे 
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नीलाझमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तौल्खपिते हरो कमलजो हन्तुं मधु कटभम्‌॥ 
ॐ नमश्चण्डिकायं | 
८3% ऐं? मार्कण्डेय उवाच ॥ ? ॥ 

सावर्णिः स्रयंतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 

निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्‌ गदतो मम ॥२॥ 

महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । 

स बभूव महाभागः, सावर्णिस्तनया रवे ॥३॥ 

सारोचिषेऽन्तरे पूर्व आ | 

सुरथो नाम राजाभ्नत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥ 

ुत्रानिवोरसान्‌ 

तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजा; पुत्रानिवारसान्‌ । 

__ बप्रुवुः श्रयो सूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥ ५॥ कोलाचिध्वंसिनस्तदा | ५॥ 
दिव्य आभूषणोसे विभूषित हैं | उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान है 
तथा वे दस मुख और दस परोंसे युक्त हैं । . 

__... मार्कण्डेयजी वोले- ॥ १ ॥ सूयके पुत्र सावर्णि जो आठवें मनु 
कहे जाते हैं; उनकी उसत्तिकी कथा बिस्तारपूवक कहता हूँ; सुनो ॥२॥ 
सूर्यकुमार महाभाग सावणि भगवती महामायाके अनुग्रहसे जिस प्रकार मन्वन्तर- 
के स्वामी हुए; वही प्रसङ्ग सुनाता हूँ ॥३॥ पूर्वकालकी चात है, स्वारोचिष 
मन्वन्तरमै सुरथ नामके एक राजा थे, जो चैत्रवंशमें उत्पन्न हुए थे | उनका 
समस्त भूमण्डलपर अधिकार था ॥ ४ ॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्नोंकी 
भाँति धर्मपूर्वक पालन करते थे; तो भी उस समय कोलाविध्वंसी' नामके 
र यला 

१. ३० चण्डीदेवीको नमस्कार दै । 

२. « कोलाविध्वंसी यह किसी विशेष कुलके क्षत्रियोंकी संज्ञा हे । दक्षिणमें 
(कोला! नगरी प्रसिद्ध दै, वह प्राचीन काल्में राजधानी थी । जिन क्षत्रियोंने उसपर 
आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे 'कोळाविध्वसी' कहलाये । 


द्र $ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 

तस्य तेरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलद॒ण्डिनः । 

५ (१७९ 3 OO NEN 
्यूनेरपि स तेयुंद्ध कोलाविध्वंसिभिजितः ॥ ६॥ 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
» 0 oa 
आक्रान्तः स॒ महाभागस्तस्तदा प्रबलारान! ॥ ७॥ 
Cee ००२, ०९ हना 

अमात्येबेलिभिदुष्टदुंबंटस्य दुरात्मभि; । 

कोशो चल चापहृतं तत्रापि खपुरे ततः॥ ८॥ 

ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स अूपति; । 

एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं चनम्‌ ॥ ९॥ 

¢ ७ 

स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवयस्य मेधसः । 

प्रशान्तश्वापदाकीण मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥ १०॥ 

तस्थो कंचित्स कालं च झुनिना तेन सत्कृतः । 
क्षत्रिय उनके शत्रु हो गये ॥५॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थी। 
उनका शरत्रुओंके साथ संग्राम|हुआ । यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामें कम थे, 
तो भी राजा सुरथ युद्धमें उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तव वे युद्धभूमिसे 
अपने नगरको लेट आये ओर केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे 
(समूची एथ्वीसे अव उनका अधिकार जाता रहा), किंतु वहाँ भी उन प्रवल 
शन्रुओंने उस समय महाभाग राजा सुरथपर आक्रमण कर दिया || ७॥ 
राजाका वल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, वळ्यान्‌ एवं 
दुरात्मा मन्त्रियोने बहा उनकी राजधानीमै भी राजकीय सेना और खजानेको 
वहॉसे हथिया लिया ॥ ८ ॥ सुरथका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे 
शिकार खेलनेके बहाने घोड़ेपर सवार हो बहाँसे अकेले ही एक घने जंगल्में 
चले गये || ९ ॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनिका आश्रम देखा, जहाँ कितने 
ही हिंसक जीव [ अपनी स्वाभाविक हिंसकवृत्ति छोड़कर ] परम शान्तभावसे 
रहते थे । मुनिके बहुत-से शिष्य उस वनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १० ॥ 
वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठके आश्रमपर 
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इतस्चेतश्च  बिचरंस्तसिन्धुनिवराश्रमे ॥ ११ ॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतन; । 
मे, पारित अ पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥ १२॥ 
मद्भृत्येस्तेरसदवृत्तेधेमत; पास्यते न वा। 
न जाने स ग्रथानो मे शूरहस्ती सदामदः ॥ १३॥ 
मम चेरिबशं यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते । 
ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनः ॥ १४॥ 
अनुबृत्ति ध्रुवं तेऽद्य इुेन्त्यन्यमहीभृताम्‌ । 
असम्यग्व्ययशीलेस्तैः कुबड सततं व्ययम्‌ ॥ १५॥ 
संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 
एतच्चान्यच्च सततं _ चिन्तयामास पार्थिवः ॥ १६॥ 
तत्र विप्राश्रमाम्याग वेञ्यमेकं ददश सः । 
स पष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुधागमनेऽत्र कः ॥ १७॥ 


5 MSN 20020 6 2400: 3 स य पेम 
इधर-उधर विचरते हुए कुछ काळतक रहे ॥ ११ ॥ फिर ममतासे 


आकृष्टचित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिन्ता करने ल्गे--“पूवकालमें 
मेरे पूर्वजोंने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है । 
पता नहीं, मेरे दुराचारी म्त्यगण उसकी धमंपूव क रक्षा करते हैं या नहीं । 
जो सदा मदकी वर्षा करनेवाला ओर झ्रवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी 
अब झत्रुओंके अधीन होकर न जाने किन मोगोंको भोगता होगा १ जो लोग 


मेरी कृपा; घन और भोजन पानेसे सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चय 


ही अत्र दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होंगे । उन अपव्ययी लोगोंके द्वारा 
सदा खच होते रनेके कारण अत्यन्त कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वह 
खजाना खाली हो जायगा |? ये तथा ओर भी कई बातें राजा सुरथ निरन्तर 
सोचते रहते थे | एक दिन उन्होने वहाँ विप्रवर मेधाके आश्रमके निकट 


एक वैद्यको देखा और उससे पूछा--“माई | तुम कोन हो ! यहाँ तुम्हारे 


१ . पाठान्तर--ममत्वाकुष्टमानसः | 
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सशोक इव कसात्त्वं दुमना इव लक्ष्यसे । 

इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य भ्रुपतेः प्रणयोदितम्‌ १८॥ 

प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ॥ १९॥ 
वेश्य उवाच ॥ २० ॥ 


समाधिर्नाम वेश्योञ्हमुत्पमो धनिनां इले ॥ २१॥ 
पुत्रदार निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः । 
विहीनश्च धनेदोरेः पुत्रेरादाय मे धनस्‌॥ २२॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाबन्धुभिः । 
सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां झुशलाङुशरात्मिकास्‌॥ २२ ॥ 
प्रवृत्ति खजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । 
किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षमं कि नु साम्प्रतम्‌ ॥ २४॥ 
कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुवृत्ताः किं नु में सुता।॥ २५॥ 


आनेका क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने-से दिखायी देते 


हो ? राजा सुरथका यह प्रेमपूवक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्यने विनीत 
भावसे उन्हे प्रणाम करके कहा--|| १२- १९ ॥ 


वेस्य वोछा-- २० ॥ राजन्‌ ! मैं घनियोकि कुलमें उत्पन्न एक 


वेश्य हँ | मेरा नाम समाधि है ॥ २१ ॥ मेरे दुष्ट ख्री-पुत्रेने घनके लोमसे | 


मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है | मैं इस समय धन, खरी और पुतरॉसे 
वञ्चित हू । मेरे विश्वसनीय बन्धुओने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया 
दै, इसलिये दुखी होकर मैं बनमें चला आया हूँ । यहाँ रहकर मैं इस वातको 
नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, त्रीकी और खजनोंकी कुशळ है या नहीं । 
इस समय घरमै वे कुशलसे रहते हैं अथवा उन्हे कोई कष्ट है ॥२२--२४॥ 
वे मेरे पुत्र केसे हैं क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं ! ॥२५॥ 


के | 
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वलो राजोवाच ॥ २५ ॥ . र 
{रसतो भवॉल्लव्धेः पुत्रदारादिभि्थनः ॥२७॥ 
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसस्‌ ॥२८॥ 

वस्य उवाच ॥ २९ ॥ 

एचमेतद्यथा प्राह भवानसद्ंतं . चचः॥२०॥ 
कि करोमि न बध्नाति मम निष्टुरतां मनः । 
येः संत्यज्य पितृस्नेहं धनछुब्धैनिराकृतः ॥२१॥ 
पतिख्जनहादं च हार्दि तेष्वेच मे मनः। 
किमितन्ाभिजानामि जानन्नपि महामते ॥३२॥ 
यत््रेमग्रनणं चित्तं विशुणष्वपि बन्धुषु । - 
तेषां कृते मे निश्ासो दोमेनस्यं च जायते ॥३२॥ 
करोमि. किं यत्न मनस्तेष्वग्रीतिषु निष्डुरस्‌।।२४।। 


_ य NR Rh RE SSSA, OREN 
राजाने पूछा ॥ २६ ॥ जिन लोभी ख्री-पुत्र आदिने घनके कारण 
तुम्हें घरसे निकाल दिया; उनके प्रति तुम्हारे चित्तमें इतना स्नेहका बन्धन 
क्यों है! ॥ २७-२८ ॥ 
वेश्य बोळा-_। २९.॥ आप मेरे विषयमै जेसी बात कहते हँ, वह 
सब ठीक दै ॥ ३० || किंतु क्या करूँ; मेरा मन निष्ठुरता नहीं घारण करता | 
शिन्हाने घनके लेभमें पड़कर पिताके प्रति स्नेह, पतिके प्रति प्रेम तथा 
झात्मीयजनके प्रति अनुरागको तिलाञ्लि दे मुझे घरसे निकाल दिया है; 
डन्हीके प्रति मेरे हृदयमें इतना स्नेह है । महामते ! गुणद्दीन बन्घुओंके 
प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा दै, यह क्या दै-इस 
बातको में जानकर भी नहीं जान पाता । उनके लिये मैं लंबी सासे ले रहा 
हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित हो रा है ॥ ३१-३३ ॥ उन लछोगोंमें 
प्रेमका सर्वथा अभाव है; तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो 
पाता; इसके लिये क्या करूँ १! ॥ ३४ ॥ [ 


खु० स० क 


६६ % श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 
SSCS OT TS ne 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २५ ॥ 
ततस्तौ सहितौ विप्र तं सुनि समुपस्यितो ॥३६॥ 
समाधिनाम वेश्योऽसो स च पार्थिवसत्तमः। । 
कृत्वा तु तो यथान्यायं यथाहं तेन संविदम्‌ ।।३७॥। 


उपविष्ठ कथाः काश्रिच्चक्रतुवैश्यपार्थिवो ॥३८॥ 
राजोवाच ॥ २९ ॥ 


भगवंस्त्वामहं ग्रष्टुमिच्छाम्येकं वद्ख तत्‌ ॥४०॥ 
'खाय यन्से मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गष्वखिलेष्वपि ॥४१॥ 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य  किमेतन्सुनिसत्तम । 
अयं च निकृतेः पुत्रेदार भृत्येस्तथोज्सितः ॥४२।। 
खजनेन च संत्यक्तस्तेषु हादी तथाप्यति । 


मार्कण्डेयजी कहते है--॥२५॥ ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर राजाओर्म भेष्ठ 
सुरथ और वह समाधि नामक वेश्य दोनों साथ-साथ मेधा मुनिकी सेवामे उप- 
खित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्तोव करके 
बैठे | तत्पश्रात्‌ वेश्य ओर राजाने कुछ वातोलाप आरम्भ किया ॥३६-३८॥ 
राजाने कहा--॥ ३९ ॥ भगवन्‌ ! में आपसे एक बात पूछना 
चाहता हुँ, उसे बताइये ॥ ४० ॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके कारण 
बह बात मेरे मनको बहुत दुःख देती है । जो राज्य मेरे हायसे चला गया 
है, उसमें और उसके सम्पूणं अज्ञोमे मेरी ममता बनी हुई है ॥ ४१ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ | यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं दै, अज्ञानीकी माति 
मुझे उसके लिये दुःख होता दै; यह क्या हे ? इधर यह वेश्य भी घरसे 
अपमानित होकर आया है । इसके पुत्र, स्री और भ्रत्योने इसको छोड़ दिया 
हे ॥ ४२ ॥ खजनोंने मी इसका परित्याग कर दिया दै, तो भी यह उनके 
१, पा०- निष्ठूतः । 
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एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो ॥४३॥ 
दष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाङृष्टमानसो । 
तर्किमेतेन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ 
ममास्य च भवत्येपा विवेकान्धस्य मूढता ॥४५॥ 

आषिरुवाच ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ।।४७।। 
विषयच महाभाग याति चेवं प॒थक्पथक्‌ । 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥४८॥ 
केचिदा तथा रात्रो. प्राणिनस्तुल्यद्टयः। 
ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं कि तु ते न हि केवलम्‌ ॥४९॥ 
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिृगादयः। 
ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणास्‌ ॥५०॥ 


शी च 0 मनमा 
प्रति अत्यन्त हार्दिक स्नेह रखता है । इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत 


दुखी हैं ॥४२॥ जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है; उस विषयके लिये भी हमारे 
मनमै ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है । महाभाग ! हम दोनों समझदार 
हैं, तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ दै, यह क्या है ! विवेकशून्य पुरुषकी भांति 
मुझमें और इसमें भी यह मूढता प्रत्यक्ष दिखायी देती है ॥ ४४-४५ ॥ 
ऋषि बोले- ॥४६॥ महाभाग | विषयमागका ज्ञान सत्र जीवोको 
है ॥४७॥ इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग-अलग हैं । कुछ प्राणी 
दिनमै नहीं देखते और दूसरे रातर्मे ही नहीं देखते ॥४८॥ तथा कुछ जीव 
ऐसे हैं, जो दिन और रात्रि बराबर ही देखते हैं | यह ठीक है कि मनुष्य 
समझदार होते हैं, किंतु केवळ वे ही ऐसे नहीं होते ॥४९॥ पञ्चपपश्षी और 


मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं । मनुष्योंकी समझ भी चेसी ही होती 


१. पा०- तत्केनैत० । २. पा०--याश्व । ३. पा०--यान्ति। ४. पा०-- 
कि नुते। 
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मतुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः । 
ज्ञानेऽपि सति पश्यतान्‌ पतङ्गाञ्छावचञ्चुपु ॥५१॥ 
कणमा&्ाइतान्मोहात्पीब्यमानानपि क्षुधा । 
मानुषा मलुजव्याप्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति ॥५२॥ 
लोभात्मत्युपकाराय_ नन्वेतीन्‌ किं न पश्यति। 
तथापि ममतावर्त मोहगत निपातितः ॥५२॥ 
महामायाग्रभावेण संसारखितिकारिणा | 
तन्नात्र त्रिय सब कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥५४॥ 
महामाया हरेश्चेष तया संमोह्यते जगत्‌। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥५५॥ 
बलादाकृष्य साहाय महामाया प्रयच्छत । 
तया विसृज्यते बिश्चं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५६॥ 
है; जेसी उन मृग और पक्षियोंकी होती है ॥ ५० ॥ तथा जैसी मनुष्योंकी 
होती है, वैसी ही उन मृग-पक्षी आदिकी होती है । यह तथा अन्य बाते भी 
प्रायः दोनोंमें समान ही हैं । समझ होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो; ये 
खयं भूखसे पीड़ित होते हुए भी मोहबश बच्चोंकी चोंचमें कितने चाबसे 
च्म दाने डाल रहे हैं | नरश्रेष्ठ ! कया तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार 
होते हुए भी छोमवश अपने किये हुए'उपकारका बदला पानेके लिये पुतरोकी 
अ करते हैं! यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं हैः तथापि 
[रकी स्थिति ( जन्म-मरणकी परम्परा ) बनाये रखनेवाले भगवती 
आ प्रमावद्दारा ममतामय भँबरसे युक्त मोहके गहरे गर्तमें गिराये गये 
बि इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये | जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
३ रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीसे यह जगत्‌ मोहित हो रहा 
प भगवती महामाया देवी शानियोंके भी चित्तको बलपूर्वक खींचकर 
_मोहमें डाल देती हैं । वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करती हैं तथा 
१. पा०--नन्वेते । २. पा०--रिण: । ३. पा०--चेतत्‌ । 
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सेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति सुक्तये । 

सा विद्या परमा सुक्तरहेतुभूता सनातनी ॥ ५७॥ 

संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ५८ ॥ 
राजोवाच ॥ ५९ ॥ 

भगवत्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ )) ६० ॥ 

ब्रवीति कथशुत्पन्ना सा कर्माखाश कि दविज । 

यत्प्रभावा च सा देवी यत्खरूपा यदुद्धवा ॥ ६१ ॥ 

तत्स श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो त्रहाबिदा वर ॥ ६२॥ 
ऋषिरुवाच ॥ १२ ॥ 


नित्यैव सा जगन्मतिस्तया सबमिंदं ततम॥ ९४ ॥ 
ह [a ९ श्रू @ 
तथापि तस्सम्मुप्पत्तिषहुधा श्रूयतां मम। 


यचा ज्ञत्ञ 
ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योको मुक्तिके लिये बरदान देती ई। वे ही परा 


वे 
चिद्या संसार-बन्धन और मोहकी देठमूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी 
भी अधीश्वरी है ॥ ५१-५८ ॥ 

राजाने पूछा--॥ ५९ || मगवन्‌ ! जिन्हें आप महामाया कहते हैं; वे 
देवी कौन हे! ब्रह्मन्‌ ! उनका अविमोव केसे हुआ १तथा उनके चरित्र 
कौन-कौन हैं ! ब्रह्मवेत्ताओँमे श्रेष्ठ महष ! उन देवीका जैसा प्रभाव दो, जेसा 
स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुभोव हुआ दोश वह सब में आपके मुखसे 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६०-६२ ॥ 

ऋषि वोले- ॥ ६३ ॥ राजन्‌! वास्तवमै तो देवी नित्यस्वरूपा ही 
हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दीका रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वको व्याप्त कर 


खखा है; तथापि उनका प्राकय्य अनेक प्रकारसे होता है । वह मुझसे सुनो। 


१. पा०--कर्म चास्याश्च । २. पा०-यत्स्वभावा । 


७० करै श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
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देवानां कार्य सिद्धयर्थमाविर्भवंति सा यदा ॥६५॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते ॥ ६६ ॥ 
आस्तीयं शेषमभजत्कस्पान्ते भगवान्‌ अशुः । 
तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातौ मधुकेठभी ॥ ६७॥ 
विष्णुकर्णमलोद्सूती इन्तुं ब्रह्माणसुद्यतो । 

स नाभिकमले विष्णोः खितो ब्रह्म जापति १ ६८॥ 

दृष्टा तावसुरो चोग्रो ्रसुप्तं ` च जनार्दनम्‌ । 

तुष्टाच योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः ॥ ६९॥ 

विबोधनाथ हरेहेरिनेत्रकृतालयाम्‌ । 

विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीस्‌ || ७० ॥ 

निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु; ॥ ७१॥ 
यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हँ, तथापि जब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये प्रकट होती हैं, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती हैं | कल्पके 
अन्तर्मे जब सम्पूर्ण जगत्‌ एकार्णवमे निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु 
भगवान्‌ विष्णु रोषनागकी शय्या बिछाकर योगनिद्राका आश्रय लेसो रहे थे, 
उस समय डनके कानोंकी मेळे दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और 
कैटभके नामसे विख्यात थे | वे दोनों ब्रह्माजीका वध करनेको तैयार हो गये | 
भगवान्‌ विष्णुके नामिकमळमें विराजमान प्रजापति ब्रह्माजीने जब उन दोनों 
भयानक असुरोंको अपने पास आया और भगवानको सोया हुआ देखा) तव 
एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको जगानेके ल्यि उनके नेन्रोमें 

निवास करनेवाली योगानिद्राका तवन आरम्भ किया । जो इस विश्वकी. . 

अधीश्वरी, जगतूको धारण करनेवाली संसारका पालन और संहार करनेवाली 

तथा तेजःस्वरूप भगवान्‌ विष्एकी अनुपम शक्ति = तेजःखरूप भगवान्‌ विष्णुकी अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा- 
१, किसी-क्सी प्रतिमें इरूके बाद ही “ब्रह्मोवाच? है तथा “निद्रां भगवती? 
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ब्रह्मोवाच ॥ ७२ ॥ 

ड त्वं स्वाहा त्वं खधा त्वं हि वपट्कारः खरात्मिका॥ ७३ ॥ 
| सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता । 
अर्धमात्रास्थिता नित्या याबुधायो विशेषतः ।। ७४ ॥ 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। 
ने C ~ २ ने 
त्वयेतद्वायते विश्वं चयतत्सुज्यते जगत्‌ ॥ ७५॥ 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा । | 
विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पाउने ॥ ७१ ॥ 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
महाविष महामाया महामेथा शासता | 991 महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः | ७७॥ 


YR त क ट्ट 
देवीकी भगवान्‌ बरह्मा स्तुति करने छो ॥ ६४७१ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--॥ ७२ ॥ देवि ! तुम्ही खाहा; तुम्ही खधा और 
तुम्ही बषट्कार हो। खर मी तुम्हारे ही खरूप हैं । उगी जीवनदायिनी सुधा 
हो | नित्य अक्षर प्रणवर्मे अकार, उकार; मकार इन तीन मात्राओके रूपमै 
तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओकि अतिरिक्त जो बिन्दुरूपा नित्य 
अर्थमात्रा है, जिसका विशेषरूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता; वह भी 
तुम्हीं हो । देवि ! दुगं संध्या; सावित्री तथा परम जननी हो । देबि! तुम्हीं 
इस विश्व-त्रह्माण्डको धारण करती हो । तुमसे ही इस जगत्‌की सृष्टि होती 
है । तुम्हीसे इसका पालन होता है ओर सदा तुम्ही कल्पके अन्तमै सबको 


हर 


अपना ग्रास बना लेती हो । जगन्मयी देवि ! इस जगत्‌की उत्पत्तिक समय 
तुम सश्रिपा हो, पाटनकालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके समय संहाररूप 


घारण करनेवाली हो । तुम्हीं महाविद्या; महामाया) महामेघा) मह्दास्मृति, 
A 


१. पा०-सा त्वं। 
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महामोहा च भवती महादेवी महासुरी । 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य शुणत्रयविभाविनी ॥ ७८ ॥ 
कालरात्रिमंहारात्रिमोहिरात्रिञ्च दारुणा । 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्विर्बोधलक्षणा ॥ ७९॥ 
ठज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । 
` खद्डिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥ ८०॥ 
शङ्खिनी चापिनी बाणश्चशुण्डीपरिघायुधा । 
ने तराशेषसोम्येस्यस्त्वतिसुन्द्री 
सोम्या सौम्य ॥ ८१॥ 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 
यच्च किंचित्कचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ ८२ ॥ 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे त । 
थया त्वया जगत्स्ष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां प निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । ` 
महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो । तुम्ही तीनों युणोंको उत्पन्न करनेवाळी 
सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो । 
तुम्ही शरी, तुम्ही ईश्वरी, तुम्हीं ह्वी और तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो । लजा; 
पुष्टि) तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्ही हो तुम खड्गधारिणी; शूलधारिणी; 
घोररूपा तथा गदा, चक्र, झङ्क और धनुष धारण करनेवाली हो | बाण) 
भुझुण्डी और परिघ--ये मी तुम्हारे अख्न हैं| तुम सोम्य और सौम्यतरहो- 
इतना ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा 
तुम अत्यधिक सुन्दरी हो | पर और अपर---सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी 
तुम्ही हो | सवखरूपे देवि ! कहीं भी सत्‌-असत्रूप जो कुछ वस्तुएँ हें ओर 
उन सबकी जो शक्ति है; वह तुम्हीं हो । ऐसी अवस्थामे तुम्हारी स्तुतिं क्या 
हो सकती है । जो इस जगतूकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन 


भगवानको भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया = म जव तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति _ तब तुम्हारी स्तुति 
-------- कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति _ 


१. पा०--महेश्वरी । २. पा०--मया । ३. पा० -पातात्ति । 
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विष्णु; शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतु शुक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
सा त्वमित्थं प्रभाव; स्वेरुदार देवि संस्तुता ।।८५॥ 
= र) खर दुराधषीवसुरो केटो 
मोहयेतो दुराधर्षाबसुरो मधुकेटभा । 
प्रजोधं च जगत्खामी नीयतामच्युतो लघु ॥८६॥ 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ॥८७॥ 
ऋषिरुवाच ॥८८॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥८९॥। 
विष्णोः प्रबोधनाथोय निहन्तुं मधुकेटभा । 
नत्रास्यनासिकाबाहुहृदथेम्यस्तथोरसः ॥९०॥ 
निर्गम्य दर्शने तख ब्रह्मणोऽच्यक्तजन्मनः | 
उत्तस्यो च जगन्नाथस्तया सुक्तो जनादेनः ॥९१॥ 
एकाणवेऽहिशयनात्ततः स दश च तो। 
करनेमें यहाँ कौन समर्थ हो सकता हे | मुझको, भगवान्‌ शंकरको तथा 
भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति 
करनेकी शक्ति किसमें है । देवि | तुम तो अपने इन उदार प्रभावोंसे ही 
प्रशासित हो । ये दोनों दुष असुर मधु और केटम हैं; इनको सोहे 
डाल दो और जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुको शीघ्र ही जगा दो। साथ ही 
इनके भीतर दोनों मदान्‌ असुरोंको मार डाल्नेकी बुद्धि उत्पन्न 
कर दो ॥ ७३-८७ || 
ऋषि कहते हैं ८८ ॥ राजन्‌! जव ब्रह्माजीने वहा मधु ओर 
कैटभको मारनेके उद्देद्यसे भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लिये तमोगुणकी 
अधिष्ठात्री देवी योगनिद्राकी इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवानके नेत्र, 
. मुख, नासिका) बाहु, हृदय और वक्षःस्थलसे निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीकी 
दृष्टिके समक्ष खड़ी हो गयीं। योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ 
जनादन उस एकाणवके जलमै शेषनागकी शय्यासे जाग उठे । फिर उन्होने 


७७ कै श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ + 
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मधुकेटभो दुरात्मानावतिवीयपराक्रमो।।९२॥। 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमो । 
सम्मुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥९३॥ 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाषुग्रहरणो विश्षुः। 
तावप्यतिबरलोन्मत्तो महामायाविमोहितो ॥९४॥ 


उक्तबन्तो वरो5सत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ॥९५॥ 

श्रीभगवानुवाच ॥ ९६ ॥ 

भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्याबुभावपि ॥९७॥ 

किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि घृतं ममं ॥९८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ 

वञ्चितास्यामिति तदा स्वेमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 


बिलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षण!। _ 


उन दोनों असुरोंको देखा । वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यन्त बलवान्‌ 
तथा पराक्रमी थे और क्रोधसे लाल आँखें किये व्रझाजीको खा जानेके लिये 
उद्योग कर रहे थे | तब भगवान्‌ श्रीहरिने उठकर उन दोनोंके साथ पाँच 
हजार वर्षोतक केवल बाहुयुद्ध किया । वे दोनों भी अत्यन्त बळकें कारण 
उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामायाने भी उन्हें मोहमें डाळ खखा था 
इसलिये वे भगवान्‌ विष्णुसे कहने त्यो दम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हैं । 
तुम हमलोगोंसे कोई वर मांगो? ॥ ८९-९५ |] 
श्रीभगवान्‌ बोले--)| ९६ || यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो 
अब मेरे हाथसे मारे जाओ । बस, इतना-सा ही मैंने वर माँगा है । यहाँ 
दूसरे किसी बरसे क्या लेना है || ९७-९८ | 
ऋषि कहते हे--॥ ९९ ॥ इस प्रकार धोखेमें आ जानेपर जब 
उन्होंने सम्पूण जगत्‌में जल-ही-जल देखा, तब कमलनयन भगवानसे कहा- 


Tr क पा राणा जाए गाए 
१. पा०--णी हन्तुं। २. पा०--मया । ३. माकेण्डेयपुराणकी .करे 


प्रतियोंमें यहाँ 'ग्रीतो स्वस्तव युद्धेन इलाध्यस्त्वं मृत्युरावयो:। इतना अधिक पाठ दै । 


As 
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आयां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्छुता ॥१०१॥ 
ऋषिरुवाच ॥ 2०२ ॥ 
तथेरयुक्त्वा भगवता शह्ककक्रगदाशृता | 
कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ।।१०२॥ 
एवभेपा समुसन्ना ब्रह्मणा सस्तुता खयम्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु यः शृणु बदामि ते। ऐं38॥| १०४॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुरागे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मधुकेटमवघो नाम अथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 
उवाच १४, अर्घरलोकाः २४, श्लोकाः ६१, 
एवमादितः ॥ १०४ ॥ 


— १0 ७ ७ कला 


og 2: उप >> REN 
“हाँ पृथ्वी जलूमें इबी हुई न हो--जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध 

करो? ॥१००-१०१॥ 

ऋषि कहते हैं--॥| १०२ ॥ तब “तथास्तु कहकर शङ्ख» चक्र 
और गदा धारण करनेवाले मगवानले उन दोनोंके मस्तक अपनी जॉधपर 
रखकर चक्रसे काट डाले | इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्माजीकी स्तुति 
करनेपर स्वयं प्रकट हुई थीं । अब पुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन 
करत्ना हूँ; सुनो ॥ १०३-१०४ ॥ 

इस प्रकार छैमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक सन्वन्तरकी कथाके अन्तगंत 
देवीमाहात्म्यने पमघु-कैटम-वघ” नामक पहला अध्याय पूरा हुआ॥ १॥ 


—— रीकबहिजन्दैशललाण्बीललली 
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देवताओके तेजसे देवीका प्रादुभोव ओर 
महिषाझुरकी सेनाका वध 





विनियोगः 
अ्मध्यमचरित्रस्य विष्गुक्तंषिमंडालद्वमीदेवता उप्णिक्न छन्द:शाकम्भरी 
शक्तिः दुर्गा बीजं चायुस्तत्तं यजुर्वेद: स्व॒हपं श्रीमडाछकई्सोप्रोत्यथं सध्यम- 
चरित्रजपे विनियोग: । 
च्यानसू 


३१अक्षुस्रकूपरशुं गदपुकुलिश पद्म धनुष्कुण्डकां 
` दण्ड शक्तिमसिं च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शलं पाशसुद्शने च दधतीं इस्तः प्रसन्नाननां 
सेवे सरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌॥ 
०३० ही” ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 


देचासुरमभुद्ुद्ख पर्णमब्दशतं पुरा । 


४ मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि; महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छन्द; 
शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व ओर यजुर्वेद स्वरूप दै | श्रीमहालक्ष्मी 
की प्रसन्नताके लिये मध्यम चरित्रके पाठमें इसका विनियोग है | 

में कमळके आसनपर बेठी हुई प्रसन्न सुखवाली महिषासुरमर्दिनी 
भगवती महाल्क्ष्मीका भजन करता हूँ, जो अपने हाथोंमें अक्षमाला, फरसा) 
गदा, बाण, वज्र) प्म, धनुष, कुण्डिका) दण्ड, शक्ति, खङ्गः ढाल) 
शङ्कु, घण्टा, मधुपात्र, शूळ; पारा और चक्र धारण करती हैं । 

ऋषि कहते हैं--. १॥ पूवकालमें दे्रताओं ओर अमुरॉम पूरे सौ 
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wr on देवानां च पुरन्दरे २ ॥ 
तत्रासुर महावीयें देवसेन्य प्राजितम्‌। | 
जिस्वा च सकलात्‌ देवानिन्द्रोञ्मुन्महिषासुर ॥ २ ॥ 
तत; पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ । 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडच्वजो ॥ ४ ॥ 
यथाबृत्त तयोस्तहन्महिषासुरचेष्टितस्‌ । 
त्रिदशाः कथयामासुदंवाभिभवविस्तरस्‌॥ ५ ॥| 
इ्यन्द्राप्न्यनिरेन्द्नां यमस्य परुणस्य च । 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स खगसेवाधितिष्ठति ॥ ५ ॥ 
खर्गाजिराकृताः सर्वे तेन देवगणा श्चुवि। 
विचरन्ति यथा मत्या महिषेण दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
एतदः कथितं सवेममरारिविचेष्टित्‌। 








शरणं व? ग्रपन्नाः खो वधस्तस्य विचिन्त्यतास्‌ ॥ ८ ॥ 


वर्षोतक घोर संग्राम हुआ था | उसमें असुरोंका स्वामी महिषासुर था और 
देवताओंके नायक इन्द्र थे | उस युद्धम देवताओंकी सेना महावली असुरॉसे 
परास्त हो गयी । सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर महिषासुर इन्द्र बन बेठा॥२-३॥ 
तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे करके उस स्थानपर गये, जहाँ 
भगवान शंकर और विष्णु विराजमान ये || ४ ॥| देवताओंने महिषासुरके 
पराक्रम तथा अपनी पराजयका यथावत्‌ इत्तान्त उन दोनों देवेश्वरोंसे विस्तार- 
पूर्वक कह सुनाया॥ ५ || वेबेले--“भगवन्‌ | महिषासुर सूय) इन्द्र, अग्नि, 
वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार छीनकर 
स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बेठा है ॥ ६ ॥ उस दुरात्मा महिषने समस्त 
देवताओंकी स्वर्गसे निकाळ दिया है। अब वे मनुष्योंकी भाति एथ्वीपर 
विचरते हैं ॥ ७॥ देत्योंकी यह सारी करतूत हमने आपलोगोंसे कह सुनायी । 
अब हम आपकी ही शरणमे आये हैं । उसके वधका कोई 
उपाय सोचिये || ८ ॥ 


७८ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ % 
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इत्थं निश्चम्य देवानां वचांसि मधुख्वदनः । 
चक्षार कोपं शम्भु भ्रकुटीकुटिलाननौ ॥ ९ | 
ततोऽतिकोपपूणस्य चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रणः शंझ्रस्य च ॥ १० ॥ 
अन्येषां चव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
नि्गेतं सुमहत्तेजस्तच्चेक्यं समगच्छत ॥ ११ ॥ 
अतीच तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । 
द्इशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तरोकत्रयं स्विषा ॥ १३॥ 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तैनाजायत तन्सुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहो विष्णुतेजसा ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु और शिवने 
देत्योपर बड़ा क्रोध किया | उनकी भौंहें तन गयीं और हुँ येढा हो 
गया॥९॥ तब अत्यन्त कोपमें भरे हुए चक्रपाणि श्रीविष्णुके मुखसे एक महान्‌ 
तेज. प्रकट हुआ | इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य 
देवताओंके शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकला | वह सत्र मिलकर एक हो 
गया ॥ १०-११ || महान्‌ तेजका वह पुञ्ज जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान 
पड़ा | देवताओंने देखा, वहाँ उसकी ज्वाला सम्पूर्ण दिशाओंमें व्या 
हो रही थीं || १२ ॥ सम्पूर्ण देवताओंके शरीरसे प्रकट हुए उस तेजकी 
कहीं तुलना नहीं थी । एकत्रित दोनेपर वह एक नारीके रूपमै परिणत हो 
गया और अपने प्रकाशसे तीनों लोकॉर्मे व्यात जान पड़ा || १३ || भगवान्‌ 
शंकरका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ । यमराजके तेजसे 
उसके सिरमें बाल निकल आये । श्रीविष्णुमगवानके तेजसे उसकी 
भुजाए उत्पन्न हुईं || १४ ॥ चन्द्रमाके तेजसे दोनों स्तनोंका और इन्द्रकेतेजसे 
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सोम्येन स्तनयोयुग्मं मभ्यं चेन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भ्ुव,॥ १५॥ 
ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदलुर्योऽकतेजसा । 
वसूनां च कराङ्खुल्यः कोबेरेण च नासिका ॥ १६॥ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्मूताः ग्राजापत्येन तेजसा । 
नयनत्रितयं जज्ञ तथा पावकतेजसा ॥ १७॥ 
श्वो च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । 
अन्येषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥ 
ततः समस्तदेवानां तेजोराश्िसञ्चद्भवास्‌ । 
तां विलोक्य धुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ॥ १९॥ 
शूलं शलाद्विनिष्कृष्य ददो तस्ये पिनाकषक्‌ । 





मध्यभाग ( कटिश्रदेश ) का प्रादुभोव हुआ । वरुणके तेजसे जङ्घा ओर 
पिंडली तथा पृथ्वीके तेजसे नितम्वभाग प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ ब्रह्माके तेजसे 
दोनों चरण और सूर्यके तेजसे उनकी अँगुळियाँ हुई । बसुओंकेतेजसे हाथोंकी 
अँगुलियाँ और कुबेरके तेजसे नासिका प्रकट हुई ॥ १६ ॥ उस देवीके दाँत 
प्रजापतिके तेजसे और नेत्र अग्निके तेजसे प्रकट हुए ये ॥ १७॥ 
उसकी भौ संध्याके और कान वायुके तेजसे उत्पन्न हुए थे । इसी प्रकार 
अन्यान्य देवताओंके तेजसे भी उस ऋल्याणमयी देवीका आविभोव हुआ ॥१८॥ 
तदनन्तर समस्त देवताओंके तेज:पुज्धसे प्रकट हुई देवीको देखकर _ 
महिषासुरके सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥१९॥ पिनाकघारी भगवान्‌ 


शंकरने अपने शूलसे एक चूल निकालकर उन्हें दिया; फिर भगवान्‌ विष्णुने 
mmm 


१. कई प्रतियोंमें इसके बाद “ततो देवा ददुस्तस्ये स्वानि स्वाम्यायुधाचि 
च । ञचुजेयजयेत्युच्यैजेयन्ती ते जयेषिणः ॥' इतना पाठ अधिक दै । 
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चक्र च दत्तवान्‌ कृष्णः सप्नुतपाद्ये खचक्रतः ॥ २० ॥ 
शङ्खं च वरुणः शक्ति ददो तस्यै हुताशनः । 

मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूणे तथेषुधी ॥ २१॥ 
चज्जमिन्द्रः सञुत्पाद्यं कुलिक्षादमराधिपः । 

ददो तस्ये सहस्राक्षो घष्टामैरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२ ॥ 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुषतिददौ । 
प्रजापतिथाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥ २३॥ 
समस्तरोमकूपेदु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः । ॐ 
कारच दत्तवान्‌ खड्ग तस्याइचँमं च निर्मलम्‌ ॥ २४॥ . 
श्ीरोदध्ामळं हारमजरे च तथाम्बरे । डे: 
चूडामणि तथा दिव्य छुण्डले कटकानि च॥ २५॥ 

अध॑चन्द्रं तथा शुभ्रै केयूरान्‌ सर्वबाहुषु । 
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भी अपने चक्रसे चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया ॥ २० ॥ वरुणने 
भी शङ्क मेट किया, अग्निने उन्हें शक्ति दी और वायुने धनुष तथा बाणसे | 
मरे हुए दो तरकस प्रदान किये ॥ २१ ॥ सह नेत्रोंवाळे देवराज इन्द्रने 

अपने बञ्रसे वञ्ज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथीसे उतारकर एक 

घण्टा भी प्रदान किया || २२ | यमराजने काळदण्डसे दण्ड, वरुणने पाश; 
प्रजापतिने स्फटिकाक्षकी माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु भेंट किया ॥२३॥ ४ 
सूयने देवीके समस्त रोम-कूपोंमे अपनी किरणोंका तेज भर दिया । कालने 
उन्हें चमकती हुई ढाल ओर तलवार दी ॥ २४ ॥ क्षीरसमुद्रने उज्ज्वल 
हार तथा कभी जीण न होनेवाले दो दिव्य वस्त्र मेट किये । साथ ही उन्होंने 
दिब्य 'चूडामणि, दो कुण्डल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचन्द्र), सब बाहुओंके लिये 


१. पा०--य्य । २. पा०--ज्य । ३. पा०--तस्य चर्म। 
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नुपुरो विमलो तद्वद्‌ ग्रेवेयकमनुत्तमम ॥ २६॥ 
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताखङ्गुलीषु च। 
विश्वकर्मा ददो तस्ये परशुं चातिनिर्मलश || २७॥ 
अस्नाण्यनेकरूपाणि तथामेद्यं च दंशनम्‌। 
अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापरास्‌॥ २८ ॥ 
अददञ्जलयिस्तस्ये पङ्कजं. चातिशोभनम्‌ । 
हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥ २९ ॥ 
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । 
शेषथ सवनागेशो महामणिविभूषितस्‌ ॥ ३० ॥ 
नागहारं ददौ तस्ये थत्ते यः पथिवीमिमास्‌ । 
अन्येरपि सुरेदेंबी  मषणेरायुधेस्तथा ॥ ३१॥ 
सम्मानिता ननादोच्चेः साइहासं झुहुर्ृहुः । 


तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नमः ॥ ३२॥ 
_ "९१ धारण कृत्स्नमारितं नमः ॥२२॥ 


केयूर, दोनों चरणोंके ढिये निर्मळ नूपुर, गलेकी सुन्दर हँसली और सब . 
अँगुलियोमै पहननेके लिये रत्नोंकी बनी अँगुठियाँ मी दीं । विश्वकर्मोने 
उन्हें अत्यन्त निर्मळ फरसा भेंट क्रिया ॥ २५-२७ || साथ ही अनेक 
प्रकारके अस्र और अमेद्य कवच दिये; इसके सिवा मस्तक और वक्षःस्थलपर 
धारण करनेके लिये कभी न कुम्हलानेवाले कमलोंकी मालाएँ दाँ ॥ २८ ॥ 


'जळधिने उन्हे सुन्दर कमळका फूल मेंट किया | हिमाळयने सवारीके लिये 


सिंह तथा भाँति-भाँतिके रत्न समर्पित किये ॥२९॥ धनाध्यक्ष कुबेरने मघुसे 
भरा पानपात्र दिया तथा सम्पूर्ण नागोंके राजा शेषने, जो इस प्रथ्वीको धारण 
करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियोंसे विभूषित नागहार भेंट दिया । इसी प्रकार 
अन्य देवताओंने भी आभूषण और अस्न-शस्न देकर देवीका सम्मान किया । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने बारबार अइटहासपूर्वक उच्चस्वरसे गर्जना की | उनके भयंकर 
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अमायतातिमहता प्रतिश्चब्दो मह्दानम्षत्‌ । 
चुक्षु्ुः सकला लाकाः समुद्रा चकस्पिरे ॥ ३३ ॥ 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाथ महीधराः । 
जयेति देवाश्च मुद्दा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌' ॥ ३४ ॥ 
तुष्ठुबुमुनयश्चेनां भक्तिनम्रास्मसतयः । 
दृष्टा समस्तं संक्षुब्धं त्रेलोक्यममरारयः ॥ ३५ ॥ 
संनद्वाखिलसेन्यास्ते सधुत्तस्थुरुदायुधाः । 
आः किमेतदिति क्ोधादाभाष्य महिषासुरः ।। ३६ ॥ 
अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरेब्गृतः । 
स ददश ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां खिपा ॥ ३७॥ 


नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा ॥२०-३२॥ देवीका वह अत्यन्त उच्चस्वर- 
से किया हुआ सिंहनाद कहीँ समा न सका, आकाश उसके सामने खु प्रतीत 


होने गा | उससे बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्वमे हळचळ 


मच गयी ओर समुद्र कॉप उठे ॥ ३३ ॥ एथ्वां डोळने लगी और समस्त पर्वत 

_हिल्ने लो | उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ सिंहवाहिनी 
भवानीसे कहा--देवि ! तुम्हारी जय हो? ॥३४॥ साथ ही महर्धियोने भक्ति- 
भावते विनम्न होकर उनका स्तवन किया | 


सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोमग्रस्त देख देत्यगण अपनी समस्त सेनाको 
कवच आदिसे सुर्साजत कर; हार्थोमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो 
गये | उस समय महिषासुरने बड़े क्रोधमें आकर कहा--'आः | यह क्या 
हो रहा है |? फिर वह सम्पूर्ण असुरोंसे विरकर उस सिंहनादकी ओर लक्ष्य करके 


दोडा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभाते तीनों 
To 


. ९. पा०--वाहनाम्‌ | 
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पादाक्रान्त्या नतभुवं , किरीटोल्लिखिताम्बरास । 
क्षोमिताशेपपाताला धनुब्योनि;खनेन ताम ॥३८!! 
दिशो गुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ । 
ततः प्रचद्ृते युद्ध, तया देव्या सुरद्विषास्‌ ॥३९॥ 


श्नात्नेबेहुधा यक्तेरादीपितदिगन्तरस्‌ । 
महिषासुरसेनानीिक्षुराख्यो महासुरः ॥४०॥ 
युयुघे चामरश्वान्यश्चतुरङ्गमलान्वितः । 


रथानामयुतेः पड्भिरुदग्राण्यो महासुरः ॥४१॥ 
अयुध्यतायुतानां च सहस्रण मह्दहनुः। 
पश्चाशदुभिश्च नियुतेरसिलोमा महासुरः ॥४२॥ 
अयुतानां शत; पड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे । 
लोकोंको प्रकाशितः कर रही थीं ॥ ३५-३७ ॥ उनके चरणोके भारते 
पृथ्वी दवी जा रही थी | माथेके मुकुटसे आकाशमै रेखा-सी खिंच रहीं थी 
तथा धे. अपने धनुषको उङ्कारसे सातों पातालोंको क्षुब्ध किये देती थीं 
॥ ३८ ॥ देवी अपनी हजारों भुजाओंसे सम्पूणं दिशाओंको आच्छादित 
करके खड़ी थीं | तदनन्तर उनके साथ देत्योंक युद्ध छिड़ गया ३९ | | 
नाना प्रकारके अख्र-शस्रोके प्रहारसे सम्पूर्ण दिशाएँ उद्धातित होने लगीं। 
चिक्षुर नामक महान्‌ असुर महिषासुरका सेनानायक था ॥४०॥ वह देवीके 
साथ युद्ध करने लगा । अन्य देत्यांकी'चतुरज्ञिणी सेना साथ लेकर चामर. 
भी लड़ने लगा । साठ हजार रथियोंके साथ आकर उदग्र नामक महादेत्यने 
लोहा ल्या ॥ ४१ ॥ एक करोड़ रथियोंकों साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य 
युद्ध करने लगा । जिसके रोएँ तलवारके समान तीखे थे; वह असिलोमा 
नामक महादेत्य पाँच करोड़ रथी सैनिकोंसहित युद्धमें आ डरा || ४२ || 
साठ छाल रथियोसे घिरा हुआ बाष्कळ नामक देत्य मी उस युद्धभूमिमै 
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गजवाजिसहसोघरनेकेः' परिवारितः ॥४१॥ 
बतो रथानां कोव्या च युद्धे तखिननयुष्यृत। 
बिडालाख्योऽशुतानां च पञ्चाशदभिरथायुतः ॥४४७॥ 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः । 
अन्ये च तत्रायुतशो  रथनागहयेईता! ।४५॥ 
युयुघुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । 
कोटिकोरिसहस्लेस्तु रथानां दन्तिनां तथा ॥४६॥ 

, हयानां च इतो युद्द तत्रामुन्सहिषासुर; । 
तोमरेभिन्दिपालेश् शक्तिमि्मुसलेस्तथा ॥४७॥ 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्ग! परशुपड्विशिः । 
केचिञ्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ।।४८॥ 
देवीं खड्गम्नहारेस्तु ते तां इन्तुं प्रचक्रुः । 
सापि देवी ततस्तानि शस्राण्यस्राणि चण्डिका ॥४९॥ 

लड़ने लगा । परिवारित नामक राक्षस हाथीसवार और घुड़सवारोंके 
अनेक दे तथा एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने लगा । बिडाल 
नामक दत्य पोच अरव रथियोंसे घिरकर लोहा लेने लगा । इनके अतिरिक्त 
और भी हजारों महादैत्य र्थ, हाथी और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहाँ 
देवीके साथ युद्ध करने लगे | स्वयं महिषासुर उस रणभूमिमें कोटि-कोटि 
सहु्न रथ, हाथी ओर घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था | वे दैत्य देवीके 
साथ तोमर भिन्द्पाल, शक्ति, मूसळ, खङ्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्र- 
शस्जाँका प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे | कुछ देत्योने उनपर शक्तिका 
प्रहार किया, कुछ लोगोने पाश फेंके ॥४३--४८॥ तथा कुछ दूसरे देत्योने 
खड्डप्रहर करके देवीको मार डाळनेका उद्योग किया । देवीने भी क्रोधमें 

१. पा०- कैस्मदशनः । २. किसी-किसी प्रतिमं इसके बाद “इतः काळा 

रथानां च रणे पन्चाशतायुतेः । युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः ॥? इत नः 


अधिक पाठ दै । ३. परितो वारयति शत्रूनिति व्युत्पत्तिः । 
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अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः ॥५०॥ 
शुमोचाधुरदेदेषु्‌ श्राण्य्राणि चेश्वरी । 
सोऽपि छुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेशरी ॥५१॥ 
चचारासुरसेन्येषु्‌ वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान्‌ ग्रुमुचे यांश्च युष्यमाना रणेऽम्बिका ॥५२॥ 
त एव सद्यः सम्मता गणाः श्तसहस्रशः । 
युयुधुस्ते परञुभिभिन्दिपालासिपड्िः ॥५३॥ 
नाश्चयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीशक्त्युपवृहिता; । 
अवादयन्त परान्‌ गणाः शह्वांसथापरे ॥५४॥ 
सदङ्गांश्च तथवान्ये तखिन्‌ युद्वमहोत्सवे । 
` भरकर खेळखेल्मे ही अपने अस्त दाखोकी वर्षा करके दत्योके बे उम देत्योके वे समस्त 
अस्त्र-शत्न काट डाले,| उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी 
चिह्न नहीं था, देवता ओर ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती 
परमेश्वरी दत्योँके शरीरोंपर अस््न-शस्त्रांकी वर्षा करती रहीं । 
देवीका वाहन हिंद भी क्रोधसे भरकर गर्दनके बालको हिळाता हुआ 
असुंरौकी सेनामें इस प्रकार विचरने लगा, मानो बनोंमें दावानल फैल रहा 
हो । रणभूमिमें देत्येकि साथ युद्ध करती हुई अम्बिका देवीने जितने निःश्वास 
छोडे, वे समी तत्काल सेकड़ों-इजारों गर्णोके रूपमै प्रकट हो गये और परशु, 
भिन्दिपाल, खद्ध तथा पट्टिश आदि अझ्रोंद्वारा असुरोंका सामना करने 
छगे || ४९-५३ ॥ देवीकी शक्तिसे बढ़े हुए वे गण असुरांका नाश करते . 
हुए, नगाडा ओर शङ्क आदि बाजे बजाने छो ॥५४॥ उस संग्राममहोत्सवमे 


` तृताो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवष्टिसि; ॥५५॥ 


_ कितने ही गण मदङ्ग बजा रहे ये तदनन्तर देवीने निञलसे) गदासे_ 


१. पा०--शरवृष्टिभि: । 
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खडगादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ । 
पातयाम्ा्त चेंवान्यान्‌ घण्टाखनविसोहितान्‌॥५६॥। 
असुरान्‌ भ्रुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकषयत्‌ । 
केचिद द्विधा कृतास्तीक्ष्णेः खड्गपातस्तथापरे ॥५७॥ 
विपोथिता निपातेन गदथा शुबि शरते। 
वेशुश्च केचिहुधिरं झुसलेन भृशं इताः ॥५८॥ 
केचिन्निपतिता भूमी भिन्नाः शुलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरोधेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥५९॥ 
स्येनानुकारिणः प्राणान्‌ इुचुल्लिदशादनाः । 
केपांचिद्‌ वाहवश्डिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥६०॥ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः 
विच्छिन्नजङ्कास्त्वपरे पेतुरुच्यां मह्दासुराः ।।६१॥ 
शाक्तिकी वर्षासे और खन्न आदिसे संकड़ों महादेत्योंका संहार कर डाला | 
कितनोँको घण्टेके भयंकर नादसे मूच्छित करके मार गिराया ॥ ५५-५६ || 
बहुतेरे देत्यांको पासे बाँधकर धरतीपर घसीटा | कितने ही दैत्य उनकी 
तीखी तल्वारकी भारसे दो-दो इकडे हो गये ॥५७॥ कितने ही देत्य गदाकी 
चोटसे घायल हो धरतीपर सो गये । कितने ही मूसलकी मारते अत्यन्त 
आहत होकर रक्त बमन करने लगे । कुछ देत्य झूळसे छाती फट जानेकें 
कारण प्रथ्वीपर ढेर हो गये | उस रणाङ्गणमें बाणसमूहदोकी बृष्टिसे कितने ही 
असुरोंकी कमर टूट गयीं ॥ ५८-५९ | बाजकी तरह झपरनेवाले देवपीड़क 
देत्यगण अपने प्राणोसे हाथ धोने लगे | किन्हीकी बाहे छिन्न-भिन्न हो गयीं | 
कितनोंकी गर्दन कट गयी । कितने ही देत्योंके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे । 
कुछ लोगोंके शरीर मध्यभागमे ही विदीण हो गये | कितने ही महादेत्य 
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एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः । 
ङिन्नेऽपि चान्ये श्चिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥६२॥ 
कबन्धा युयुधुर्देव्या गृद्दीतपरमायुधाः । 
ननृतु्ापरे तत्र युद्दे तूर्यलयाश्रिताः ॥६३॥ 
कबन्धार्छिन्नशिरसः खड गशकत्यष्टिपाणयः 
तिष्ठ॒ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महातुराः ॥६४॥ 
पातिते रथनागाश्चेरसुरश्च वसुन्धरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्रामत्स महारणः ॥६५॥ 
शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुः । 
मघ्ये चाहुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ 


जॉघं कट जानेसे प्रथ्वीपर गिर पड़े । क्रितनोंको ही देवीने एक बाँह, एक पेर 


और एक नेत्रवाले करके दो टुकड़ोंमें चीर डाला । कितने ही दैत्य मस्तक 
कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल घड्के ही रूपमे अच्छे- 
अच्छे हथियार हाथमें ले देवीके साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कत्रन्ध युद्धके 
बाजोंकी लयपर नाचते थे |६०-६ ३॥ कितने ही विना सिरके धड़ हाथामें खङ्ग, 
शक्ति और ऋष्टि ल्यि दोड़ते थे तथा दूसरे-दसरे महा दैत्य “टहरो | ठहरो !!7यह 
कहते हुए देवीको युद्धके लिये ललकारते थे | जहां वह घोर संग्राम हुआ 
था, वहाँकी धरती देवीके गिराये हुए रथ, हाथी; घोड़े ओर असुरोंकी लाशाँसे 
ऐसी पट गयी थी कि वहाँ चलना-फिरना असम्भव हो गया था ॥६४-६५॥ 
दैत्योंकी सेनामें हाथी, घोड़े ओर असुरोंके शरीरोंसे इतनी अधिक मात्रामे 


रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देरमें वहाँ खूनकी 'बड़ी-बड़ी नदियां बहने 
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षणेन तन्महातैन्यमसुराणां तथास्बिका । 
निन्ये क्षयं यथा वहिस्तृणदारुमहाचयमस्‌ ॥६७॥ 
स च सिंहो महानादसुत्सृजन्धुतकेशरः । 
शुरीरेस्योऽमरारीणामस्रनिव विचिन्वति ॥६८॥ 
देव्या गणश्च त्तत्र - कृतं युद्ध महासुरः । 
यथेषों तुतुंषुदंवाः पुष्पवृष्टियुचो दिबि ॥ ३० ॥॥६९॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरसेन्यवधो नाम द्वितीयोऽभ्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच १, श्लोकाः ६८, एवम्‌. ६९, 
एवमादितः ॥ १७२ ॥ 











लगी ॥ ६६ ॥ जगदस्बाने असुराँकी विशाल सेनाको क्षणभरमें नष्ट कर. 


दिया ठीक उसी तरह; जैसे तृण ओर काठके भारी ढेरको आग कुछ ही 
कषणोमें भस्म कर देती है॥ ६७ ॥ और वह सिंह भी गर्दनके बालोंको हिला- 
हिलाकर जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ देत्यांके शरीरोंसे मानो उनके प्राण 
चुने लेता या || ६८ ॥ वहाँ देवीके गर्णोने भी उन महादैत्याँके साथ ऐसा 
युद्ध किया, जिससे आकाशमै खड़े हुए देवतागण उनपर बहुत संतुष्ट हुए 
और फूल बरसाने लगे ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमाकण्डेयपुराणमें सायणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरगत देवी-माहा- 
त्म्यमे 'महिषासुरकी सेनाका वच' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
"०८. >०७--- 
१. पा०--यथेनां । २० पा०--तुष्डवुदेवा: । 
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ध्यानम्‌ 
ॐउद्यद्धानुसहस्लकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिकां 
रक्तालिपपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरस्‌ । 
हस्ताव्जेदंधतीं त्रिनेत्रविलसदवत्रारविन्दश्चियं 
देवी बद्धहिसांशुरत्नमुकुटाँ वन्देऽरविन्दस्थितास्‌ ॥ 
“३५ ऋषिरुवाच ॥ २ ॥ 


निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरः । 

सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्घुमथाम्बिकास्‌ ॥ २ ॥ 

जगदम्बाके श्रीअङ्गोंकी कान्ति उदयकालके सहखों सूर्योके समान है । 
वे ळाळ रंगकी रेशमी साडी पहने हुए हैं । उनके गलेमें मुण्डमाला शोमा 
पा रही है । दोनों स्तनोंपर रक्तचन्दनका लेप ळ्या है | वे अपने कर-कमर्लो- 
में जपमालिका; विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं घारण किये हुए हैं। 
तीन नेत्रेसि सुशोभित मुखारविन्दकी बड़ी शोभा हो रही है । उनके मस्तकपर 
चन्द्रमाके साथ ही रत्नसय मुकुट बँघा है तथा वे कमळके आसनपर 
विराजमान हैं । ऐसी देवीको में मक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । 

ऋषि कहते हैं--) १ ॥ देत्योंकी सेनाको इस प्रकार तहस-नहस 
होते देख महादेत्य सेनापति चिक्षुर क्रोधमं भरकर अम्बिका देवीसे 


) 
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स देवीं शरवर्षेण ववष समरेऽसुरः । 
यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षण तोयदः ॥ ३॥ 
तस्यच्छिस्वा ततो देवी लीलयव शरोत्करान्‌ । 
=O 92 रर हर 
जघान तुरगान्‌ बाणेयन्तारं चेव वाजिनाम ॥ ४॥ 
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वज चातिससुच्छितम । 
विव्याध चेव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाझुगः ॥ ५॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताइवो इतसाराथिः । 
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचमधरोऽसुरः ॥ ६॥ 
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । 
आजघान झुजे सव्ये देचीमप्यतिवेग॒चान्‌॥ ७॥ 
तस्याः खङ्गो झज प्राप्य पफाल नृपनन्दन । 
ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः ॥ ८॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां मद्दासुरः । 


¬ जज्वरपमान तेजोभी, रतिविम्बमिचासबरात/| ९॥ 


युद्ध करनेको आगे बढ़ा ।। २॥ वह असुर रणभूमिमें देवीके ऊपर 
इस प्रकार चाणाँकी वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरिके शिंखरपर 
पानीका धारा बरसा रहा हो ॥ ३ ॥ तब देवीने अपने बाणोंसे उसके बाण- 
समूहको अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथिको भी मार डाला 
॥ ४ | साथ ही उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजाको भी तत्काल काट 
गिराया | धनुष कट जानेपर उसके अङ्गोंको अपने बाणोसे बींध डाला ॥५॥ 
धनुषः रथ; घोड़े और सारथिके नष्ट हो जानेपर वह असुर ढाळ और तलवार 
लेकर देबीकी ओर दोड़ा ॥ ६ ॥ उसने तीखी घाखाली तलबारसे सिंहके 
मस्तकपर चोट करके देवीकी भी वार्यी भुजामे बड़े वेगसे प्रहार किया | ७॥ 
राजन्‌ | देवीकी बाँहपर पहुँचते ही वह तलवार टूट गयी, फिर तो क्रोघसे 
छळ आखि करके उस राक्षसने शूळ हाथमें लिया ॥ ८ | और उसे उस महा- 
देत्यने भगवती भद्रकालीके ऊपर चलाया | वह झूछ आकाशसे गिरते हुए 


कै तृतीयोऽध्यायः + ९,१ 
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दृष्टा तदापतच्छूल देवी घूलमधुञ्चत । 
तच्छळ शतधा तेन नीतं स च महासुरः ॥१०॥ 
हते तसिन्महावीर्ये महिषस्य चम्पतो । 
आजगाम गजारुढामरखिद्शादनः॥११।। 
सोऽपि शक्ति ग्रुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्वुतस्‌ । 
हुंकारामिहताँ सुमो पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥१२॥ 
भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥१३॥ 
ततः सिंहः सञ्चुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थित; । 
बाहुयुद्धून युयुधे तेनोच्चेखिदशारिणा ॥१४॥ 
युद्भयमानौ ततस्तौ तु तसान्नागान्महीं गतो । 
_ युयुधातेशतिसंरब्धौ  प्रहारेरतिदारुणेः ॥१५॥ 
सूर्यमण्डलकी भाँति अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा॥ ९ ॥ उस झूलको अपनी 
ओर आते देख देवीने भी शूलका प्रहार किया | उससे राक्षसके झूलके. 
सैकड़ों टुकड़े हो गये, साथ ही महादेत्य चिक्षुरकी भी धजियाँ उड़ गर्यी | 
वह प्राणोंसे हाथ घो बैठा ॥ १० ॥ 
महिषासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरके मारे जानेपर देवताओं - 

को पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपर चढ़कर आया । उसने भी देवीके ऊपर 
शक्तिका प्रहार किया, किंतु जगदम्बाने उसे अपने हुंकारसे ही आहत एव 
निष्प्रभ करके तत्काळ पृथ्वीपर गिरा दिया || ११-१२॥ शक्ति इटकर गिरी 
हुई देख चामरको वड़ा ओध हुआ । अब उसने शूळ चलाया किंतु देवीने. 
उसे भी अपने वाणोंद्राण काट डाला ॥ १३ ॥ इतनेमें ही देवीका सिंह 
उछलकर हाथीके मस्तकपर चढ़ बैठा और देत्यके साथ खूब जोर लगाकर 
बाहुयुद्ध करने लगा॥ १४ ॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते हाथीसे एथ्वीपर आ 
गये और अत्यन्त क्रोघमै भरकर एक दूसरेपर बडे भयंकर: _ भयंकर प्रहार करते हुए 


१. पा०--देन तच्छतधा लीत॑ । । 


५२ 


स्रि कळक 


ततो वेमात्‌ खञ्चत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 


लड़ने लगे || १५ || तदनन्तर सिंह बड़े वेगसे आकाशकी ओर उछला 
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करम्रहारेण शिरश्ामरस्य  पथक्कृतस्‌ ॥१६॥ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलाबृक्षादिभिहतः । 
दन्तमुष्टितलेश्वेतव करालश्च निपातितः॥१७॥ 
देवी क्रुद्धा गदापातेश्चूर्णयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन वाणेस्ताम्रं तथान्धकस्‌ ॥१८॥ 
उग्रास्यमुग्रवीय॑ च तथेव च मह्दाहनुस्‌। 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥१९॥ 
विडारुस्यासिना कायात्पातयामास वे शिर; । 
दुर्धरं दुखं चोभो शरेनिन्ये यमक्षयंस्‌ ॥२०॥ 


और उघरसे गिरते समय उसने पंजोंकी मारसे चामरका सिर घड़से अळग 
कर दिया || १६ ॥ इसी प्रकार उदग्र मी शिला और वृक्ष आदिकी मार 
खाकर रणभूमिमें देवीके हाथसे मारा गया तथा कराल भी दाँतो, मुक्कों और 
थप्पड़ोंकी चोटसे घराझायी हो गया ॥१७॥ क्रोधम भरी हुई देवीने गदाकी 
चोरसे उद्धतका कचूमर निकाल डाला | भिन्दिपालसे वाष्कलको तथा बाणों- 
से ताम्र और अन्धकको मौतके घाट उतार दिया ॥ १८ || तीन नेत्रोवाली 


त्रिथूळसे उग्रास्यश उमग्रवीय तथा महाहनु नामक देत्यको मार 


डाळा।|१९॥ तल्वारकी चोटसे विडालके मस्तकको घड़से काट गिराया | दुर्घर 
और दुमुंख--इन दोनोंको भी अपने बाणोंसे यमलोक भेज दिया || २० ॥ 


१. इसके बाद किसी-किसी प्रतिमे-- 
काल च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ । 
गनमत्युमे: खडगपातेरताडयत्‌ ॥ 
असिनेवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे 1 
. गणेः सिंहेन देव्या च. जयधवेडाकृतोत्सवे: ॥ 
“ये दो श्लोक अधिक हैं। .: . 


न नि ट्य 
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एवं संक्षीयमाणे तु खसेन्ये महिषासुर! । 
माहिषेण खरुपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१॥ 
कांबित्तण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान । 
लाङगूलताडितांथान्याञ्छुङ्ाम्याँ च विदारितान्‌ ॥२२।। 
वेगन कांश्चिदपरान्नादेन रमणेन च। 
निःश्वासपवनेनान्यात्‌ पातयामास मतले ॥२३॥ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः । 
सिंहं हन्तुं महादेन्याः कोपं चक्र ततोऽम्बिक्का ॥२४॥ 
सोऽपि ओपान्मद्दावीयः खुरक्षुण्णमहीतलः । 
मृङ्गास्यां प्वेताबुचांश्रिक्षेप च ननाद थय ॥२५॥ 
वेयञ्नप्रणविश्नुण्णा मही तस्य॒ व्यश्चीर्यत। 
लाङ्गूलेनाइत्ाब्धिः झावयामास सवतः ॥२६॥ 
__ घुतभृङ्गविभिन्ना्च खंण्डं खण्डं ययुर्घनाः । 
इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख महिषासुरने भेंसेका रूप 
घारण करके देवीके गर्णोको त्रास देना आरम्भ किया ॥ २ १॥ किन्हींको थूथुनसे 
मारकर, किन्हींके ऊपर खुरोंका प्रहार करके, किन्दी-किन्हको पूँछसे चोट 
पहुँचाकर,  कुछको सींगोंसे विदीणं करके, कुछ गणोको वेगसे, किन्हींको 
सिंहनादसे, कुछको चक्कर देकर और कितनोंको निःश्वास वायुके झोंकेसे 
धराशायी कर दिया॥ २२-२३ ॥ इस प्रकार गणोंकी सेनाको गिराकर वह 
असुर मह्दादेवीके सिंहको मारनेके लिये झपटा । इससे जगदम्वाको बड़ा क्रोध 
हुआ ॥२४॥ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्ोधमे भरकर घरतीको खुरोसे 
खोदने लगा तथा अपने सागसि ऊंचे-ऊंचे पबतोंको उठाकर फंकने ओर 
गर्जने लगा ॥ २५ ॥ उसके वेगसे चक्कर देनेके कारण थ्वी क्षुब्ध होकर 
फटने लगी । उसकी पूँछसे टकराकर समुद्र सब ओरसे धरतीको डुबोने 


लगा ।।२६॥ हिते हुए सींगोंके आघातसे विदीर्ण होकर बादलोंके उकड़े-डुकड़े 
१. पा०- खण्डखण्डं । 
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इवासा निलास्ताः ञ्चतशो निपेतुनमसोऽचलाः ॥२७॥ 
इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ । 
दृष्टा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तद्वाकरोत्‌ । २८॥ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाशां तं बबन्ध महापुरस्‌ । 
तत्याज माहिषं रूप सोऽपि पद्गो महामृधे ॥२९॥ 
तत; सिंहोऽभवत्क्षद्यो यावत्तस्याम्बिका शिर! । 
छिनत्ति ताबत्पुरुप\ः खङ्गपाणिरृइणत ।।३०॥ 
तत एवाशु पुरुपं देवी चिच्छेद सायकैः । 
तं खङ्गचर्मण सार्धं ततः सोऽभून्मद्दापजः ।'३१।। 
करेण च महासिंहं तं चकषे जगर्ज च। 


कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥३२॥ 


ततो महासुरो भुयो माहिषं वपुरास्थितः । 
तथेव क्षोभयामास त्रलोक्यं सचराचःम्‌ ।'३३॥ 
हो गये | उसके श्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए सेकड़ों पर्वत आकाशसे 
गिरने लगे | २७ ॥ इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए उश महादेत्यको अपनी 
ओर आते देख चण्डिकाने उसका वघ करनेके लिये महान्‌ क्रोध किया ॥२८॥ 
उन्होंने पाश फेंककर उस महान्‌ असुरको बाँध लिया | उस मरासंग्राममें बैँध 
जानेपर उसने मैंसेका रूप त्याग दिया || २९ ॥ और तत्काल सिंहके रूपमै 
वह प्रकट हो गया । उस अवस्थामै जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटनेको 
उद्यत हुई त्यों ही वह खन्गधारी पुरुपके रूपमें दिखायी देने लगा ॥ ३० ॥ 
तव देवीने तुरंत ही वाणोंकी वर्षा करके ढाल और तल्वारके साथ उस 
पुरुषको भी बाँध डाला । इतनेमें ही वह महान्‌ गजराजके रूपमे परिणत हो 
गया ॥ ३१ ॥ तथा अपनी सूँइसे देवीके विशाल सिंहको खींचने और गर्जने 
ढगा | खींचते समय देवीने तळ्रारसे उसकी सूँड काट डाली ॥ ३२ || तत्र 
उस महादेत्यने पुनः मँसेका शरीर धारण कर लिया और पहरेकी ही भाँति 
चराचर प्राणियोंसहित तीनों छोकोको व्याकुल करने लगा ॥ ३३ ॥ 
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तत; क्कुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमस । 
पपौ पुनशचे् जह्दासारुणलो बना ॥३४॥ 
ननद चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्वतः । 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां ग्रति भूप्ररान्‌ ! २५॥ 
सा च तान्‌ ग्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करेः । 
उवाच तं मदोदधूतदुखरागाकुलाक्षरम्‌ ॥३६॥ 
FT UR 
गज गज क्षणं सढ मधु यावर्पिवास्यहस्‌ । 
मया त्वयि इतेऽत्रच गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥३८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २९ ॥ 
एवश्ुुक्त्वा. सञ्चरपत्य साऽऽरूढा तं महासुरस्‌ । 
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेनप्रताइयत्‌ ।४०॥। 
ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजप्रुखात्ततः । 
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद देव्या वीर्येण संवत; ॥४१॥ | 


तब क्रोधमें भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारबार उत्तम मधुका पान करने और 
लाल आँखें करके हँसने लगीं ॥ ३४ ॥ उधर वह बल और पराक्रमके मदसे 
उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा ओर अपने सींगोसे चण्डीके ऊपर पर्वताको 
फेंकने लगा ॥ ३५ ॥ उस समय देवी अपने वार्णोके समूहोंसे उसके फेंके 
हुए पर्वतको चूर्ण करती हुई वोली | बोलते समय उनका मुख मधुके मदसे 
लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी ॥ ३६ ॥ 

देवीने कहा--॥ ३७ ॥ ओ मूढ | मैं जबतक मधु पीती हूँ, तवतक 
तू क्षणभरके लिये खूब गज ले । मेरे हाथसे यहीँ तेरी मृत्यु हो जानेपर अव 
शीघ्र ही देवता भी गजना करेंगे ॥ ३८ ॥ 

ऋषि कहते है-।३९॥ यों कहकर देवी उछलीं और उस महादैत्यके 
ऊपर चढ गर्यी । फिर अपने पैरसे उसे दवाकर उन्होंने शूलसे उसके कण्ठमें 
आघात किया ॥ ४० ॥ उनके पैरसे दबा होनेपर भी महिषासुर अपने मुखसे 
_ दूसरे रूपमे वाहर होने लगा | अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर निकल्ने दूसरे रूपमे बाहर होने लगा | अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर निकलने 

१. पा०--ण्वाति देव्या । 
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अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युष्यमानो महासुरः । 

तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ॥४२॥ 

ततो हाहाकृतं सवं देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ । 

प्रहथे च परं जग्धुः सकला देवतागणाः ॥४२॥ 

तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्येमंहर्षिमिः । 

जशुरान्धर्पतयो ननृतुशाप्सरोगणा; ॥४४॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयप्राणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो 

नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
उवाच रे, छोकाः ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः ॥ २१७ ॥ 


Rl 





पाया था कि देवीने अपने प्रमावसे उसे रोक दिया ॥ ४१ ॥ आधा निकला 
होनेपर भी महाादेत्य देवीसे युद्ध करने लगा । तब देवीने बहुत बड़ी 
तल्वारसे उसका मस्तक काट गिराया ॥ ४२ ॥ फिर तो हाहाकार करती 
हुई देत्योंकी सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न 
हो गये ।४३॥ देवताओने दिव्य महर्षियोंके साथ दुर्गोदेवीका स्तवन किया । 
गन्धर्वराज गान तथा अप्सराए' नृत्य करने लगीं ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगेत देवीमाहात्म्यमं 

प्महिषासुर-वघ” नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


ळी, य. nd 





| र" किसोनकिसो प्रतिमें इसक्रे बाद-“एवं स महिषो नाम ससेन्यः ससुहृद्ृण:। 
त्रैलोक्य मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशितः ॥ त्रेलोक्यस्थेस्तदा भूतेमेहिषे 
विनिपातिते । जयेत्युक्तं तत: सर्वे: सदेवासुरमा नवेः ॥? इतना अधिक पाठ है । 





चतुर्थोऽध्यायः 
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इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति 
=e 
ध्यानम 

ऊन्कालाआभां कटाध्यैररिकुलमयदां मालित्रदधन्दुरेखां 

शङ्कं चक्रं कुपाणं त्रिशिखमपि करेरुदहन्ती त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिञ्भुननमखिलं तेजसा पूरयन्ती 

ध्यायेद्‌ दुगा जयाख्यां त्रिदश्परिइतां सेन्िता सिद्धिकामः ॥ 

०३? ऋषिरुताच ॥ १ ॥ 
शक्रादयः सुरगणा निद्वतेऽतिबीय 
तसिन्दुरात्मनि सुरारिबळे च देव्या। 
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सिद्दिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता 
_ लिन्द सव ओरसे घेरे रहते हैं; उन “जया? नामत्राली दुर्गादेवीका ध्यान करे । 
' उनके श्रीअज्ञोंकी आमा काले मेघके समान श्याम है । चे अपने कटाक्षासे 
झ्नुसमृहको भय प्रदान करती हैं, उनके मस्तकपर आवद्ध चन्द्रमाको रेखा 
शोभा पाती दै | वे अपने हवाथमें शङ्क, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण 
करती हैं । उनके तीन नेत्र हैं । वे सिंके कंधेपर चढी हुई हैं और अपने 
तेजसे तीनों लोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं | | 
ऋषि कहते हे--॥ १ ॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा 
उसकी दैत्य-सेनाके देवीके हाथसे मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रणामके 


` १. किसी-किसी प्रतिमें ऋषिरुवाच’ के बाद “ततः सुरगणाः सर्वे देव्या रुरोः 
गमाः । स्तुतिमारेभिरे कतुं निहते महिषासुरे ॥? इतना पाठ अधिक है । 
दु० र्‌ 9%-- 
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ताँ तुष्ट्वु: प्रणतिनम्रशिरोधरांसा 
वाम्मिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा; ॥ २॥ 
देव्या यया ततमिदं जगद्वात्मशक्त्या 
नि३शेषदेवगणशक्तिसमुह्षमर्त्या | 
तामम्बिकामखिलदेवमहपिंपूज्यां 
भक्त्या नताः ख़ विदधातु शुभानिसा न; ॥ ३॥ 
यस्थाः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा चण्डिकाखिरजमत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥ ४॥ 
या श्रीः खयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि; । 
श्रद्धा सतां झङुलजनग्रभवस्य लज्जा 
-________ तां त्वां नताः ख परिपालय देवि विश्वस्‌ ॥ ५॥ 
लिये गर्दन तथा कंधे झ॒काकर उन भगवती दुर्गाका उत्तम वचनोंदरारा 
स्तवन करने छो | उस समय उनके सुन्दर अज्ञोंमें अत्यन्त हर्षके कारण 
रोमाञ्च हो आया था ॥ २॥ देवता बोले सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका 
समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवीने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण 
जगतूको व्याप्त कर रक्खा दै, समस्त देवताओं और महर्पियोकी पूजनीय 
उन जगदम्वाको हम भक्तिपूवक नमस्कार करते हैं | वे हमलोगोंका कल्याण 
कर्‌ ॥ २ ॥ जिनके अनुपम प्रभाव और बलका वर्णन करनेमे भगवान्‌ 
शेषनाग, ब्रझाजी तथा महादेवजी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका 
सम्पूर्णं जगतका पालन एवं अशुभ भयका नाश करनेका विचार करें ॥४॥ 
जो पुण्यात्माओके घरोमि स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ दरिद्रतारूपसे; 
शुद्ध अन्तःकरणवाछे पुरुषोंके हृद्यमें बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोंमें अद्धारुपसे 
तथा कुलीन मनुष्यमे लज्ञारूपसे निवास करती हैं, उन आप भगवती दुगोको 
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किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

किं चातिवीर्यमसुरक्षयक्ारि भूरि। 
किं चाहवेषु चरितानि तवाह्रुतानि 

सर्वेषु देव्यसुरदेचगणादिकेछु ॥ ६ ॥ 
इेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दाषे- 

ने ज्ञायसे  हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्नकृतिस्त्वमाद्या | ७॥ 
यस्याः समस्तसुरता सम्ुदीरणन 

ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
खाहासि वै पितृगणस्य च तृपिहेतु- 

रुच्चार्यसे त्वमत एव जनेः खधा च॥८॥ 
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हम नमस्कार करते हैं । देवि | सम्पूर्ण विश्वका पालन कीजिये ॥ ५॥ 


देवि | आपके इस अचिन्त्यरूपका, असुरोंका नाश करनेवाले भारी पराक्रमका 
तथा समस्त देबताओं और देत्यॉके समक्ष युद्धमें प्रकट किये हुए आपके 
अद्भुत चरित्रोका हम किस प्रकार वर्णन करें ॥ ६ || आप सम्पूणं जगतूकी 
उत्पच्तिमे कारण हैं । आफनै सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण-यै तीनों 
गुण मौजूद हैं, तो भी दोषोंके साथ आपका संसग नहीं जान पड़ता | भगवान्‌ 
विष्णु और महादेवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते । आप ही 
सबका आश्रय हैं | यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत है; क्योंकि आप 
सबकी आदिभूत अम्याकृता परा प्रकृति हैं ॥ ७ ॥ देवि ! सम्पूर्ण यशेमिं 
जिसके उच्चारणसे सब देवता तृततिलाम करते हँ, वह स्वाहा आप ही हैं । 
इसके अतिरिक्त आप पितरोंकी भी तृत्तिका कारण हैं; अतएव सब लोग 
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या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहात्रता त्व॑- 
नियते ने 
मम्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्वसार १। 
मोधार्थिभिमुनिभिरस्तसमस्तदोषे- 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥९॥ 
शब्दात्मिका सुविमलग्यंजुषां निधान- 
सुद्दीथरम्यपद्पाठवतां च साम्नाम्‌ । 
त्रयी भगवती भवभावनाय 
वात्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥ १० 
सेधासि देवि बिदिताखिरशाख्नसारा 
दुगोसि & दुसेभवसागरनोरसङ्गा । 
श्रीः | केटभारिहदयेकछूताधिवासा 
गौरी त्वमेव शक्षिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११॥ 
आपको स्वधा भी कहते हैं ॥ ८ ॥ देवि | जो मोक्षकी प्रातिका साधन है, 
अचिन्त्य मद्दात्रतस्वरूपा है; समस्त दोषोंसे रहित, जितेन्द्रिय, तत्त्वको ही 
सार वस्तु माननेवाले तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मुनिजन जिसका 
अम्यास करते हैं, वह क परा विद्या आप ही हैं ॥ ९ ॥ आप शब्द- 
स्वरूपा हैं; अत्यन्त निमल ऋग्वेद, यजुबंद तथा उद्गीथके मनोहर पदोंके पाठसे 
उक्त सामवेदका भी आधार आप ही हैं | आप देवी, त्रयी ( तीनों बेद ) 
और भगवती ( छहों ऐश्वयाँसे युक्त ) हैं । इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पालनके 
ल्यि आप ही वार्ता ( खेती एवं आजीविका ) के रूपमै प्रकट हुई हैं। 
आप सम्पूर्ण जगत्‌की घोर पीडाका नाश करनेवाली हैं || १० ॥ देवि ! 
जिससे समस्त शास्त्रोके सारका ज्ञान होता है, वह मेघाशक्ति आप ही हैं । 
ढुगम मवसागरसे पार उतारनेवाली नोकारूप दुर्गादेवी भी आप ही हैं । 
आपको कहीं मी आसक्ति नहीं है | कैटभके शत्रु भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थले 


एकमात्र निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा =" नया भगवती लक्ष्मी तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखरद्वारा_ 
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- ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२॥ 
दृष्टा तु देवि कुपित अुकुटीकराल- 
युद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्यः! 
ग्राणान्युमोच महिषस्तदतीव चित्रं 
केजीच्यते हि कुपितान्तकदशनेन ॥१३॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाक्षयसि कोपवती इुलानि। 
चिज्ञातमेतदधुनेव यद्स्तमेत- 
न्नीतं बल सुविपुलं महिषाछुरस्य ॥१४॥ 
सम्मानित गोरी देवी भी आप ही हैं ॥ ११॥ आपका मुख मन्द मुसकानसे 
शोभित, निर्मळ, पूर्ण चन्द्रसाके विम्बका अनुकरण करनेवाला ओर उत्तम 
सुवर्णकी मनोहर कान्तिसे कमनीय है; तो भी उसे देखकर महिषासुरको क्रोध 
हुआ ओर सहता उसने उसपर प्रहार कर दिया, यह बड़े आश्चर्यकी बात 
है ॥१२॥ देवि ! बही मुख जब क्रोधसे युक्त होनेपर उद्यकाळके चन्द्रमाकी 
भाँति छाल और तनी हुई भौंहोंके कारण विकराल हो उठा; तव उसे देखकर 
जो महिषासुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यह उससे भी बढकर आश्चर्यकी 
बात है; क्योंकि क्रोधमे भरे हुए यमराजको देखकर भला कोन जीवित रह 
-सकता है ॥ १३ ॥ देवि | आप प्रसन्न हों | परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न 
'होनेपर जगतका अभ्युदय होता है और क्रोधमें भर जानेपर आप तत्काल ही 
कितने कुलोंका सर्वनाश कर डाळती हैं, यह बात अभी अनुभवमें आयी 
है; क्योंकि महिषासुरकी यह विशाल सेना क्षणभरमें आपके कोपसे नष्ट हो 








१०२ क श्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ ने 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां द 
तेषां यशांसि न च सीदति धमचगः । 
धन्यात्‌ एवच निशृतास्मजभृत्यदारा 
येषां सदाम्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥१५॥ 
धरम्योणि देवि सकलानि सदेव कर्मा- 
_ ण्यत्यादृतः अ तिदिन सुकृती करोति । 
खग प्रयात च ततो भवतीग्रसादा- 
_ छोकत्रयेऽपि फलदा नचु देवि तेन ॥१६॥ 
दुग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
खस्थ! स्मृता मतिमतीच शुभां ददासि । 
दारिद्रयदुःखेभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽट्रेचिचा ॥१७॥ 
एमिहतेजंगदुपोत सुखं तथैते 
________छुवेन्तु नाम नरकाय चिराय पापस्‌ | _ 
गयी है ॥ १४॥ सदा: अभ्युदय प्रदान करनेवाला आप जिनपर प्रसन्न 
रहती हैं, वे ही देशमें सम्मानित हैं; उन्हींको घन और यशकी. प्राप्ति होती 
है; उन्हींका घर्म कमी शिथिल नहीं होता तथा वे ही. अपने हृष्ट-पुष्ट सत्री, 
पुत्र और भृत्योंके साथ धन्य माने जाते हैं ॥१५॥ देवि | आपकी ही कृपासे 
पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकारके धर्मानुकूळ 
कर्म करता हे और उसके प्रभावसे स्वगलोकमें जाता है; इसलिये आप तीनों 
लोकॉर्मे' निश्चय ही मनोवाञ्छित फल देनेवाली हें ॥ १६ ॥ मा दुर्गे | आप 
स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हैँ और स्वस्थ पुरुषोंद्वाराः 
चिन्तन करनेपर उन्हें परम. कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं । दु:ख; दरिद्रता 
ओर मय इरनेवाली देवि ] आपके सिवा दूसरी कोन है; जिसका चित्त 
सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाद्र रहता हो ॥ १७ ॥' देवि | इनः 
राक्षसोंके मारनेसे संसारको सुख. मिले तथा ये राक्षस चिरकाल्तक नरकमें 
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संग्राममत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नुनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१८॥ 
ष्टवे किं न भवती ग्रकरोति भख 
_ सर्वासुरानरिषु 1 यत्प्रहिणोपि शस्नस्‌। 
लोकान्‌ प्रयान्तु न रा हि शस्नपता 
त्थ Ee तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ।।१९॥ 
खड्गप्रभानिक्ररविस्फुरणस्तथोग्रे; 
शलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता विल्यमंशुसदिन्दुखण्ड- 
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥ 
७ | | शीलं 
दुृत्तबत्तशमनं तच देवि शील 
14 रुपै तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्येः । 
वीय च हन्त हृतदेवपराक्रमाणां 
रइनेके लिये भले ही पाप करते रहे हों; इस समय संग्राममे मृत्युको प्रात होकर 
स्वर्गलोकर्मे जाय-- निश्चय ही यही सोचकर आप शन्नुओंका वध करती 
हें ॥ १८ ॥ आपइत्रुँपर शस्ोंका प्रहार क्यों करती हैं १ समस्त असुरोको 
ष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देती १ इसमें एक रहस्य है । ये शनन 
भी हमारे शस्त्रोसे पवित्र होकर उत्तम लोकोमें जाये--इस प्रकार उनके प्रति 
भी आपका विचार अत्यन्त उत्तम रहता है ॥ १९ ॥ खङ्गके तेजःपु्जकी 
भयंकर दीसिसे तथा आपके त्रिशूलके अग्रमागकी घनीभूत प्रमासे चोंधियाकर 
जो असुरोकी आँखें फूट नहीं गयीं; उसमें कारण यही था कि वे मनोहर 
रश्मियोंसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके इस सुन्दर 
मुलका दर्शन करते ये ॥ २० ॥ देवि | आपका शीळ दुराचारियेके बुरे 
बतोबको दूर करनेवाला दै । साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तनमें 
भी नहीं आ सकता ओर जिसकी कमी प्रच तुलना भी नहीं. हो सकती; 
तथा आपका बल और पराक्रम तो उन देत्योंका मी नाश करनेवाला दै? 
जो कभी देवताओके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके ये | इस प्रकार आपने 
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वेरिष्वपि प्रकटितेव दया स्वयेत्थस्‌।।२१॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपं च शत्रुभयकार्येतिहारि कुत्र । 
चित्त कृपा समरनिष्ठुरता च दष्टा 
स्वय्येच देवि वरदे अुवनत्रयेऽपि॥२२॥ 
त्रेलोक्यमेतद खिल रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरमूर्थनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिव रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
मसाकझ्ुन्मदसुरारिभव नमस्ते ॥२३॥ 
शूलेन पाहि नो देबि पाहि खड्गेन चास्तिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःखनेन च ॥२४॥ 
गराच्या रक्ष ग्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिण । 
भ्रामणेनात्मशूलस्य उचरस्यां तथेश्वरि ॥२५॥ 
शत्रुओपर भी अपनी दया ही प्रकट की है ॥ २१ ॥ वरदायिनी देवि ! 
आपके इश पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओको 
भय देनेवाला एबं अत्यन्त मनोहर ऐशा रूप भी आपके सिवा ओर कहाँ 
है | हृदयमे कृपा और युद्धमें निष्ठुरता - ये दोनों बातें तीनों लेकोंके भीतर 
केवळ आपमें ही देखी गयी हैं || २२ ॥ मातः ! आपने इात्रुओंका नाश 
करके इस समस्त त्रिलोकीकी रक्षा की है | उन इत्रुओंको मी युद्धभूमिमे 
' मारकर खर्गलोकमें पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैत्योसि प्राप्त होनेवाले इमलोगोके 
भयको भी दूर कर दिया है, आपको हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥ देवि! 
आप झूलसे हमारी रक्षा करें | अम्बिके | खड़गसे भी हमारी रक्षा कर तथा 
घण्टाकी ध्वनि ओर घनुषकी टंकारसे भी आप इमलोर्गोकी रक्षा करें ॥२४॥ 
चण्डिके | पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशामें आप हमारी रक्षा करें तथा 
इश्वरि | अपने त्रिच्रुलको घुमाकर आग उत्तर दिशामै भी हमारी रक्षा 
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सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये विचरन्ति ते । 

यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षासांस्तथा भ्रुवम्‌ ॥२६॥ 

खड्गशूलगदादीनि यानि चास्राणि तेऽम्बिके । 

करपर्लुबसङ्गीनि तैरसान्‌ रक्ष सर्वतः ॥२७॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ 

एवं स्तुता सुरदिव्येः इसुमेनेन्दनोङ्कवेः । 

अचिता जगतां धात्री तथा गन्धालुलेपनेः ॥२९॥ 

भक्त्या समस्तैल्लिदशेर्दिव्येधुपेस्तुं धूपिता । 

ग्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥३०॥ 
देव्युवाच ॥ २२ ॥ 


त्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितंस्‌।।२२॥ 


करें ॥ २५ ॥ तीनों लोक्रोमे आपके जो परम सुन्दर एबं अत्यन्त भयंकर 
रूप विचरते रहते हँ, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोककी रक्षा | 
करें || २६ ॥ अम्बिके ! आपके करपळ्वोमे शोमा पानेवाले खड्ग, थळ 
और गदा आदि जो-जो अस्त्र हों) उन सबके द्वारा आप सत्र ओरसे इम- 
लोगोंको रक्षा कर्‌ ॥ २७ ॥ 

ऋषि कहते हैँ-॥ २८ ॥ इस प्रकार जब देवताओंने जगन्माता 
दुगीकी स्तुति की और नन्दन-वनके दिव्य पुष्मों एवं गन्ध-चन्दन आदिके 
द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर अग्न भक्तिपूतक दिव्य धूपोंकी 
सुगन्ध निवेदन की, तत्र देवीने प्रसन्नवदन होकर प्रणाम करते हुए सब 
देवताओंसे कहा-- २९-३० ॥ 

देवी बोळी--॥३१॥ देवताओं ! तुम सत्र लोग मुझसे जिस वस्तुको 
अभिलाषा रखते हो, उसे मागो ॥ ३२ ॥ 


१. पा०- पैः सुधूपिता । २. माकेण्डेयपुराणकी आधुनिक प्रतियोमे - 
‹दृदाम्यहृमतित्रीत्या स्तवेरेभिः सुपूजिता ।' इतना पाठ अधिक दै । किसी-किसी 
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देवा उचुः ॥ २२ ॥ 
भगवत्या कृतं सवं न किंचिदवशिष्यते ॥२४॥ 
यदयं निहतः शत्रुरस़ाक महिषासुरः । 
यदि चापि वरो देयस्त्वयासाक महेश्वरि ॥३५॥ 
सस्मृता संस्मृता त्व नो हिंसेथाः परमापदः । 
यञ्च मत्यः स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥३६॥ 


तस्य वित्तद्धिविभवेधनदारादिसम्पदास्‌ । 
बृद्येऽसत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्मिके ।।३७॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ३८ ॥ 


इति ग्र्तादिता देवेजगतोऽ्थे तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बश्नवान्तहिंता नृप ॥३९॥ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भृता सा यथा पुरा। 

५७» देवता बोळे--॥ ३३ ॥ भगवतीने हमारी सव इच्छा पूर्ण कर दी; 
अत्र कुछ मी वाकी नहीं है || ३४ || क्योंकि हमारा यह रात्र महिषासुर 
मारा गया । महेश्वरि | इतनेपर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती 
हैं ॥ २५ || तो हम जब-जब आपका स्मरण करें; तव-तव आप दर्शन देकर 
हमलोगोके महान्‌ संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके ! 
जो मनुष्य इन स्तोत्रोंद्रारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वेमव 
देनेके साथ ही उसकी धन ओर स्री आदि सम्पत्तिको भी बढानेके लिये 
आप सदा हमपर प्रसन्न रहँ || २६-२७ || 

ऋषि कहते हैं--.] ३८॥ राजन्‌ ! देवताओंने जव अपने तथा 
जगतूके कल्याणके लिये भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे 
“तथास्तुः कहकर वहीं अन्तघोन हो गयीं ॥ ३९ || भूपाल | इस प्रकार 


अतिमें “कतेव्यमपरें यचच दुष्करं तत्र विद्महे । इत्याकण्ये वचो देव्याः प्रत्यूचुस्ते 
दिवौकस: ॥? इतना और अधिक पाठ है । 


+ चतु्थाऽध्यायः ॐ १०७ 


याक SI ME SS 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी ॥४०॥ 
पुनश्च गोरीदेहात्सा सञ्चद्धता यथाभवत्‌ । 
वधाय हुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥४१॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी । 
तच्छणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ हीं 3५४२) 


डत श्री माकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
श़क्रादिस्तुतिनोम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ५, अर्घश्लोकौ २, श्लोकाः २५, 
एवम्‌ ४२ एवमादितः ॥ २५९ ॥ 
——— SN 
पूचकालमें तीनों लोकोंका हित चाहनेवाळी देवी जिस प्रकार देवताऑके 
शरीरोंसे प्रकट हुई थीं, वह सव कथा मैने कह सुनायी || ४० ॥ अब पुनः 
देवताओंका उपकार करनेवाली वे देवी दुष्ट देत्यो तथा ञ॒म्म-निशम्मका 
वध करने एवं सब लोकोंको रक्षा करनेके लिये गोरीदेवीके शरीरसे जिस. 
प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब प्रसङ्ग मेरे मुँहसे सुनो । मै उसका तुमसे यथावत्‌ 
वणन करता हूँ ॥ ४१-४२ || 
इस प्रकार ्रीमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्यन्त्रकी कयाके अन्तरत 
देवीमाहात्म्यमे 'राक्रादिस्तुति? नामक चौथा अध्याय 
पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


१. किसी-किसी प्रतिमें 'गौरीदेहा सा” “गौरी देहा सा? इत्यादि पाठ भीः] 
उपलब्ध होते हैं । 


पञ्चमोऽध्यायः 
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देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति; चण्ड-मुण्डके हैः 
मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा 
सुनकर शुम्भका उनके पास 
दूत भेजना ओर दूतका 


) 

निराश लोटना ^ 
च Ds 
विनियोगः म 


| ४ अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुदरनऋषिः, महासरस्वती देवता, 
अचुप्डुप छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम्‌, सूर्यस्त्वं सामवेदः 
स्वरूप महासरस्ततीग्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोग: । 
ध्यानम्‌ 

३“षण्टाशूलहलानि ङ्कमुसरे चक्र भनुः सायकं 

हस्तान्जेदेभतीं __ हसाब्जदधर्ती घनान्तबिलसच्छीतांशुतुल्यम्रभाम्‌ । 

3“इस उत्तर चरित्रके रुद्र ऋषि हैं; महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ठुप्‌ pe 
छन्द हे, भीमा शक्ति है, मरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद 


स्वरूप दै | महासरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रकें पाठमें इसका 
विनियोग किया जाता है | ऱ्या 


__ जो अपने कर-कमलॉमें घण्टा, झू, इल, शङ्क) मूसल, चक्र, घनुष और 
बाय घारण करती हैं,शरद्‌ ऋतुके शोमासम्पन्न चन्द्रमाके समान जिनकी मनोहर 


# पञ्चमो५ध्यायः % १०९, 


गोरीदेहससुद्धवां त्रिजगतामाधारमता 22 म 

पूर्वामत्र सरखतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम ॥ 
५3% झी ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 

पुरा शुम्भनिशुम्भाम्यामधुराभ्यां शचीपतेः । 
त्रेलोक्य॑ यज्ञभागा्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥ २॥ 

तावेव घर्थतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्‌ । 
कोवेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च ॥ ३॥ 

तावेव पवनद्धि च चक्रतुर्वह्विकम च । 
ततो देवा विनिधूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४॥ 

हृताथिकाराज्निदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः । 
महासुराभ्यां तां देवीं सस्सरन्त्यपराजितास्‌ । ५॥ 

तयास्माकं बरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः । 
_ भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापद्‌ः॥ ६॥., 
कान्ति है; जो तीनों छोकोंकी आधारभूता और शुम्म आदि देत्यका नाझ 


करनेवाली हें तथा गौरीके शरीरसै जिनका प्राकट्य हुआ दै, उन महासरस्वती 
देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ । 

ऋषि कहते है-॥१॥ पूव कालमें शुम्म और निञ्चम्भनामक असुरोने 
अपने बलके घमंडमें आकर शचीपति इन्द्रके हाथसे तीनों लोकोंका राज्य और 
यज्ञमाग छीन लिये ॥ २ ॥ वे ही दोनों सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, यम और 
वरुणके अधिकारका भी उपयोग करने लगे | बायु और अग्निका कार्य भी वे 
ही करने लगे | उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानित, राज्यभ्रष्ट; पराजित 
तथा अधिकारहीन करके स्वरसे निकाल दिया | उन दोनों महान्‌ असुरोसे 
तिरस्कृत देवताओंने अपराजिता देवीका स्मरण किया और सोचा 'जगदस्बाने 

हमलोगोंकी वर दिया था कि आपत्तिकालमें स्मरण करनेपर मैं तुम्हारी सब 

१. किसी-किसी प्रतिमं इसके बाद “अन्येपां चाधिकारान्‌ स स्वयभेवाधितिष्ठत्ति 

इतना पाठ अधिक है । 





ह 


११० $९ आ दुगोसप्तशत्याम्‌ # 

RR OY SEI SEO TE TE ne mained RY OH ० म्किय 
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 
जगभुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्ड्बुः॥ ७ ॥ 

देवा ऊचुः ॥ ८ ॥ 


नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्राये नियताः प्रणताः स तास ॥ ९॥ 
रोद्राये नमो नित्यायै गोयें धात्ये नमो नमः । 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सतत नमः ॥१०॥ 
कस्याण्ये प्रणतां वृद्धये सिद्धे झुमे नमो नम; । 
नेत्ये मभृता लक्ष्म्ये शर्बाण्ये ते नमो नमः ॥११॥ 
दुर्गाये ठुगपाराये सारायै सवकारिप्ये । 
ख्यात्ये तथैच कृष्णाये धूम्राये सततं नमः ॥ १२॥। 


____ प ss Rs NS 
आपत्तियोंका तत्काल नाश कर दूँगी? ॥ ३-६ ॥ यह विचारकर देवता 
गिरिराज हिमालयपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे॥७॥ 

देवता बोले--1८॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको संदा 
नमस्कार है | प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है । मलोग नियमपूर्वक जगदम्बा- 
को नमस्कार करते हैं ॥ ९॥ रोद्राको नमस्कार है । नित्या, गौरी एवं धात्रीको 
बारबार नमस्कार है | ज्योस्स्नामयी, चन्द्ररूपिणी एव सुखस्वरूपा देवीको 
सतत प्रणाम है ॥ १० ॥ शरणागर्तोक्रा कल्याण करनेवाली वृद्धि एवं सिद्धि- 
रूपा देवीको इम बारबार नमस्कार करते हैं। नेऋती ( राक्षसॉंकी लक्ष्मी ), 
राजाओंक्री लक्ष्मी तथा शोणी ( शिवपत्नी ) स्वरूपा आप जगदम्वाको 
बारंबार नमस्कार है || ११ ॥ दुर्गा, दुर्गपारा ( दुर्गम संकटसे पार उतारने- 
बाली )) सारा ( सबकी सारभूता), सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और 

१. वृद्धये सिद्धे च प्रणतां देवीं प्रति नमः नतिं कुम इत्यन्वयः । यद्‌ वा 
प्रणमन्तीति प्रणन्तः तेषां प्रणतामिति पष्ठीबहुवचनान्तं वोध्यम्‌ । इति शान्तनव्यां 
रपष्टम्‌ । 'प्रण्ञाः? इति पाठान्तरम्‌ । | 


४ 
-- ~ / 


$ पञ्चमोदध्यायः ३ १११ 
ज ००-३७. मब 3 I आक क्क IE SS SINS 
अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्यै नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्टाये देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्ये । १४॥ नमस्तस्ये ।। १५ || नमस्तस्यै नमो नमः ।१६॥। 
या देवी सवमतेपु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये ॥ १७॥ नमस्तस्यै ॥१ ८॥ नमस्तस्यै नमो नमः || १९।। 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्विरिपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये ।। २०॥। नमस्तस्ये ॥२१॥ नमम्तस्ये नमो नमः ।।२२॥ 


या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य ।२३॥। नमस्तस्यै ॥।२४।। नमस्तस्ये नमो नमः।।२५॥ 


या देवी सूवसृतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥२६॥ नमस्तस्यै ।।२७॥। नमस्तस्ये नमो नमः ॥२८॥ 
धूम्रादेवीको सवदा नमस्कार है ॥ १२॥ अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त 
रोद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते हैं, उन्हे हमारा बारबार प्रणाम है। 
जगतूकी आधारभूता कृति देवीको बारंबार नमस्कार है ॥ १३ ॥ जो देवी 
सब प्राणियोंमे विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको नमस्कार) उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ १४-१६ ॥ जो देवी सव प्राणियोरमे 
चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्क्रार, उनको नमस्कार, उनको बारबार 
नमस्कार है ॥ १७-१९ || जो देवो सब प्राणियोंमे बुद्विरूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार है।२०-२२॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमेंनिद्रारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ २३-२५ ॥ जो देवी सब प्राणियों 
क्षुधारूपसे स्थित हे, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारबार 
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या देवी सर्वमतेपुच्छायारुपेण संखिता। 
नमस्तस्यै ॥२९॥ नमस्तस्ये ॥३०। नमस्तस्ये नमा नमः ॥|३+॥| 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥३२॥ नमस्तस्ये ॥३३। नमस्तस्ये नमो नम; ॥२४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ।।३५।। नमस्तस्ये ॥३६॥ नमस्तस्ये नमो नमः ।। २७ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥३८॥ नमस्तस्ये ॥३९।। नमस्तस्ये नमो नमः ॥४०॥ 
या देवी सर्वमृतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥७१॥ नमस्तस्यै ॥४२।। नमस्तस्ये नमो नमः।।४२।। 
या देवी सर्वभूतेषु लञ्जारूपेग संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥४४॥ नमस्तस्ये || ४७ नमस्तस्ये नमो नमः ॥४६॥ 
या देबी सर्वभुतेषु शान्तिरुपेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै ॥४७॥ नमस्तस्ये । ४८॥ नभस्तस्ये नमो नमः।।४९। 


नमस्कार हे ॥ २६-२८ ॥ जो देवी सब प्राणियोमे छायारूपसे स्थित हैं? 
उनको नमस्कार; उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार है।।२९-३१॥ 
जो देवी सब प्राणियों शक्ति रूपसे स्थित हैं? उनको नमस्कार, उनको नमस्कार? 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ३२-३४ ॥ जो देवी सब ग्राणियोंमें 
तृष्णारूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
. नमस्कार है ॥ ३५-३७ ॥ जो देवी सब प्राणियों क्षान्ति ( क्षमा ) रूपसे 
स्थित हैं; उनको नमस्कार उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार 

॥ ३८-४० ॥ जो देवी सत्र प्राणियाँमै जातिरूपने स्थित हँ, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥ ४१-४३ | जो 
देवी सब प्राणियोर्मे लजारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार? 
उनको बारबार नमस्कार है ॥४४-४६॥ जो देवी सब प्राणियोमें शान्तिः 
रूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारबार 


र्भा 
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नत | 
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नमस्कार दै || ४७-४९ ॥ जो देवी सत्र प्राणियोंमें श्रद्धारूपसे स्थित हें; 
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या देवी  सवभ्चतेषु श्रद्धारूपेण सख्थिता। 

नमस्तस्य ।।५०।। नमस्तस्य।।५१॥। नमस्तस्य नमो नमः।।५२।। 
या देवी सवंभ्षतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये ।।५३।। नमस्तस्यं।५४॥। नमस्तस्ये नमो नमः।५५॥ 
या देवी सवभ्नतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्यिता। 

नमस्तस्ये ।। ५६।। नमस्तस्ये ॥ ५७) नमस्तस्यं नमो नमः ।५८॥ 
देवी सवभ्नतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये ५९॥ नमस्तस्ये ॥६०॥ नमस्तस्य नमो नमः ॥६१॥ 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्यं ॥६२॥ नमस्तस्य ॥६२॥ नमस्तस्यं नमो नमः।।६४।। 
देवी सर्वशतेषु दयारूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्य ॥ ६५।। नमस्तस्य।। १६।। नमस्तस्य नमा नमः ॥६७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरुपेण सस्थिता। 


उनको नमस्कार; उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥५०-५२॥ 
जो देवी सत्र प्राणियोंमे कान्तिरूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार है ॥ ५३-५५॥ जो देवी सब 


'प्राणियमिं लक्ष्मीरूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको 


बारबार . नमस्कार है ॥ ५६-५८ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमे वृत्तिरूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार 
हे॥ ५९-६१ ॥ जो देवी सब प्राणियोमे स्म्रतिरूपसे स्थित हैं; उनको 
नमस्कार) उनको नमस्कार; उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ६ २-६४ ॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें दयारूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ६५-६७ ॥ जो देवी सब प्राणियोमें 


` दु० स० ८-- 
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नमस्तस्ये ॥ ६८।। नमस्तस्ये ॥६९॥ नमस्तस्ये नमो नमः |॥७०॥ 
या देवी सवभूतेषु मातरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ७ १॥ नमस्तस्यं ॥७२॥ नमस्तस्य नमा नस; ॥७२॥ 
या देवी सकभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ।।७४।। नमस्तस्य ॥ ७५॥। नमस्तस्य नमा नमः ।।७६।। 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री तानां चाखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्यं व्यापिदेव्य नमां नमः ॥७७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये ॥७८॥ नमस्तस्ये।।७९।। नमस्तस्ये नमो नमः।।८०॥ 
स्तुता सुरः पूवमभीष्टसश्रया- 
त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्हू चापदः ॥८१॥ 


तुष्टिरूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारबार 


नमस्कार है || ६८-७० ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें मातारूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार) उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥७१-७३॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें भ्रान्तिरूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार; उनको बारबार नमस्कार है | ७४-७६ ॥ जो जीवोंके इन्द्रिय- 
वर्गकी अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोमें सदा व्यास रहनेवाली हैं; उन 
ब्यासिदेबीको बारबार नमस्कार है || ७७ || जो देवी चैतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण 
जगत्को व्या करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
बारंबार नमस्कार है || ७८-८० | पूर्वकालमे अपने अमीश्की प्राप्ति होने- 
से देवताओंने जिनकी स्तुति की तथा देवरांज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका 
सेवन किया, वह कल्याणकी साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मङ्गल 


न 


गे 


| | 
क.) 
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rho ohms shen] Sos shes याड यी हह 
या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापिते- ; 

रखामिरीशा च सुर नमस्यते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेच हन्ति न! 

सर्वापदो भक्तिविनम्रम्रतिभिः ॥ ८२. 

ऋषिरुवाच ॥ ८२ ॥ 

क [a देवानां CQ 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पावती । 
स्नातुमभ्याययौ तोये जाहव्या नृपनन्दन ॥८४॥ 
साब्रवीत्तान्‌ सुरात्‌ सुभ्रभवद्धिः स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्चास्याः सम्ुद्मूतान्नवीच्छिवा ॥८५॥ 
~ ७ आडे करे 
स्तोत्रं ममतत्‌ क्रियते शुम्भदत्यनिराद्त १) 
देवे! समेत १ समरे निशुम्भेन पराजित ॥८६॥ 
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृतास्बिका। 
कोशिक्षोति समस्तेषु तता लोकेष गीयते ॥८७॥ . 


करे तथा सारी आपत्तियाँका नाश कर डाले || ८१ ॥ उद्दण्ड दैत्यांसे सताये 
हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार करते हैं तथा 
जो भक्तिसे विनम्र पुरषोंद्रारा स्मरण की जानेपर तत्काळ ही सम्पूर्ण विपत्तियों- 
को नाश कर देती हैं, वे जगदम्त्रा हमारा संकट दूर कर || ८२ ॥ 


ऋषि कहते है--॥ ८३ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार जत्र देवता स्तुति 


कर रहे थे, उस समय पावती देवी गङ्गाजीके जमे स्नान करनेके लिये वहाँ 
आयीं || ८४ ॥ उन सुन्दर भहोंवाली भगत्रतीने देबताओसे पूछा--“आप 
लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं ? तत्र उन्हीकि शरीरकोशसे प्रकट हुई 
शिवादेवी बोलीं--॥ ८५ ॥ 'श॒म्म देत्यसे तिरस्कृत और युद्धमें निञ्चम्मसे 
पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे 
हैं? ॥८६॥ पावतीजीके शरीरकोशसे अस्त्रिकाका प्रादुभोव हुआ था, इसलिये 


१. पा०--समस्तै: । २. पा०--कौपा । ३, पा ०--कोषिकी । 


| 
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तस्था विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पावती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ८८॥ 
ततोऽम्बिकां . परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम । 
ददर्श चण्डो भुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८९॥ 
ताम्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ || ९० ॥ 
नैव ताहू क्वचिद्रू्प इष्टं केनचिदुत्तमस्‌ । 
ज्ञायतां काप्यसौ देवी शृह्मतां चापुरेशवर ॥ ९१॥ 
ख्लीरतनमतियावेङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान द्रष्ड्मईति ॥ ९२॥ 
यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि चे प्रभो । 
त्रेलोक्ये तु समस्तानि साग्ग्रतं भान्ति ते गृहे ॥ ९३ | 


याया TREES ED त IT STD 
वे समस्त लोकोंमें “कीशिकी” कही जाती हैं॥ ८७ ॥ कोशिकीके प्रकट होनेके 


बाद पार्वतीदेवीका दारीर काले रंगक्रा हो गया, अतः वे हिमालयपर 
रह्नेवाली काळिकादेवीके नामसे विख्यात हुईं || ८८ ॥ तदनन्तर शुम्भ- 
निशुम्भके भृत्य चण्ड-मुण्ड वहाँ आये और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण 
करनेवाली अम्ब्रिकादेवीको देखा ॥८९॥ फिर वे शुम्भके पास जाकर बोले-- 
“महाराज ! एक अत्यन्त मनोहर ख्री दै, जो अपनी दिव्यकान्तिसे हिमालयको 
प्रकाशित कर रही है ॥ ९० ॥ वेसा उत्तम रूप कहीं किसीने भी नहीं देखा 
होगा | असुरेश्वर | पता लगाइये, वह देवी कौन है और उसे ले लीजिये 
॥ ९१ ॥ ख्रियोमै तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अङ्ग बहुत ही सुन्दर दै तथा 
बह अपने भ्रीअज्ञोंकी प्रमासे सम्पूर्ण दिंशाओंमें प्रकाश फैला रही है । 
देत्यराज ! अभी वह हिमाळ्यपर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं 
॥ ९२ ॥ प्रमो | तीनों छोकोमै मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी 


रत्न हँ, वे सत्र इस समय आपके घरमै शोमा पाते हे ॥ ९३ ॥ 


A 
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ऐरावतः समानीतो गअरत्न पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरुश्चायं तथवाच्चःश्रवा इयः ॥९४॥ 
विमानं इंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गण। 
रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्कुतम्‌ ॥९५॥ 
निविरेप महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किज्ञर्किनीं ददों चाब्धिमीलामम्लानपङ्कजास्‌ ॥९६॥ 
छत्र ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति। 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीस्ग्रजापतेः ॥९७॥ 
मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता। 
पाशः सलिलराजस्य आतुस्तव॒ परिग्रहे ॥९८॥ 
निशुम्भस्याब्धिजाढाश्च समस्ता रत्नजातयः । 
बह्निरेपि ददौ तुभ्यमग्निश्चोचे च वाससी ॥९९॥ 
एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते) 

हाथियोमे रत्नभूत ऐरावत; यह पारिजातक दक्ष और यह उच्चेःश्रवा घोड़ा-यह्‌ 
सब आपने इन्द्रसे ले लिया है ॥९४॥ हंसोसे जुता हुआ यह विमान भी आपके 
आँगनमै शोमा पाता है । यह रत्नभूत अद्भुत विमान, जो पहले ब्रह्माजीके पास 
था, अब आपके यहाँ लाया गया है ॥ ९५ ॥ यहाँ महापञ्च नामक निधि आप 
कुवेरसे छीन लाये हैं | समुद्रने मी आपको किज्ञल्किनी नामकी माला सेंट 
की है, जो केसरोसे सुशोभित है और जिसके कमल कमी कुम्हलाते नहीं 
हृ ॥ ९६ ॥ सुवर्णकी वर्षी करनेवाला बरुणका छत्र भी आपके घरमें शोभा 
पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ, जो पहले प्रजापतिके अधिकारमें था; अब आपके 
पास मौजूद दै ॥ ९७ ॥ दैत्येश्वर ! मृत्युकी उत्क्रान्तिदा नामवाली शक्ति भी 
आपने छीन ली है तथा वरुणका पाश और समुद्रमै होनेवाले सब प्रकारके रत्न 
आपके भाई निझुम्मके अधिकारमै हैं । अभिने भी स्वतः शुद्ध किये हुए दो 


१. पा०-श्वापि । 
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क्लीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कान्न गुद्यते ॥१००॥ 
| ऋषिरुवाच ॥ 2०१ ॥ 
निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयो! । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरंस्‌।।१०२॥ 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वबनान्मम । 
यथा चास्येति सम्प्रीत्या तथा कायं त्वया लघु ॥१०३॥ 
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शेलोददेरेऽतिशोभने । 
सो देवी तां ततः प्राह इलक्ष्णं मधुरया गिरा ॥१०४॥ 
दूत उवाच ॥ १०५ ॥ 
देवि देत्येखरः शुम्भख्नेलोक्ये परमेश्‍वर! । 
दूतो$हं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 


वस्त्र आपकी सेवामें अर्पित किये हैं ॥ ९८-९९ ॥ देत्यराज | इस प्रकार सभी 


रत्न आपने एकत्र कर लिये हँ, फिर जो यह खरियोमै रत्नरूप कल्याणमयी 
देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते १ ॥ १०० ॥ 
` धऋषि कहते हें--॥ १०१ ॥ चण्ड-मुण्डका यह वचन सुनकर गुम्मने 
महादेत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पास भेजा और कह्दा “तुम मेरी 
आज्ञासे उसके सामने ये-ये वाते कहना और ऐसा उपाय करना जिससे 
प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाय? || १०२-१०३॥ वह दूत पर्वतके 
अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें, जहाँ देवी मौजूद थी, गया और मधुर वाणीमें 
कोमल वचन बोला ॥ १०४ ॥ 
दूत बोळा--॥ १०५ || देवि | दैत्यराज शुम्भ इस समय तीनों छोकोंके 


परमेश्वर हैं। में उन्हींका भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया 


१. पा०- सके बाद कहीं-कहीं “शुम्भ उवाच? इतना अधिक पाठ है । 
२. पा०--तां च देवीं सतः । 


- # पञ्चमोऽध्यायः ॐ ११९, 


२७७ कवटी "की कप० बरी व आति शिक aos म्ह क्य 





अव्याहताज्ञ सवासु यः सदा देवयोनिषु । 
निजिताखिलदत्यारि; स यदाह शृणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
मम त्रेलोक्यमखिलं मम देवा . वशानुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्वातुपाइनामि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१०८॥ 
तरेलोक्ये वररत्नानि मम पवइ्यान्यशेषतः । 
तथेव गजरत्नं च हुत्वा देवेन्द्रचाहनम्‌ ॥१०९॥ 
क्वीरोदमथनोड्तमञ्चरत्न ममामरेः। . 
उच्चैःश्रवससंज्ञं तत्मणिपत्य समपितम्‌ ॥११०॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च। 
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥१११॥ 
झीरत्नसूतां स्वाँ देवि लोके मन्यामहे वयस्‌ । 
सा त्वमसानुपामच्छ यतो रत्नभुजो वयस्‌ ॥११२॥ 
हूँ ॥ १०६ ॥ उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वरसे मानते हें । कोई 
उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । वे सम्पूर्ण देवताओंको परास्त कर चुके 
है । उन्होंने तुम्हारे लिये जो संदेश दिया दै» उसे सुनो ॥ १०७ ॥ “सम्पूर्ण 
त्रिलोकी मेरे अधिकारमें है | देवता भी मेरी आज्ञाके अधीन चलते हैं । 
सम्पूर्ण यशोंके भागोंको में ही एथक-प्रथक भोगता हूँ ॥ १०८ ॥ तीनों 
लोकोमै जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकारमै हैं | देवराज इन्द्रका 
बाहन ऐरावत; जो हाथियों रत्नके समान है, मैंने छीन लिया है ॥१०९॥ 
क्षीरसागरका मन्थन करनेसे जो अश्वरत्न उच्चेःश्ववा प्रकट हुआ था; उसे 
देवताओनि मेरे पैरोंपर पड़कर समर्पित किया है ॥ ११० ॥ सुन्दरी | उनके 
सिवा और भी जितने ख्नभूत पदार्थ देवताओं, गन्धर्वो ओर नागोंके पास 
थे, वे सब मेरे ही पास आ गये हैं ॥ १११ ॥ देवि ! हमलोग तुम्हें संसार- 
की स्त्रियेमिं रन मानते हैं; अतः तुम हमारे पास आ जाओ; क्योकि रत्नोंका 


गि और न” 
१. पा०--गजरत्नानि । २. पा०--हतं । 
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मां वा ममानुजं वापि निशुम्भगुरुवक्रसम्‌ । 
भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभतासि वे यतः ॥११३॥ 
परमेरवयमतुलळ॑ प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद्‌ बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां त्र ॥११४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ £१५ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःखिता जगो । 
दुगा भगवती भद्रा यथेदं धार्यते जगत्‌ ॥११६॥ 
| द्व्युवाच ॥ १२७ ॥ 
सत्यमुक्त त्वया नात्र मिथ्या किंचित्वयोदितप । 
त्रेलोक्याधिपतिः शुस्भो निशुम्भशापि तादृशः ॥११८॥ 
कि त्वत्र यतग्रतिज्ञात मिथ्या तर्क्रियते कथम्‌ । 
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥ 
उपभोग करनेवाले हम ही हैं || ११२ || चञ्चल कराक्षोंवाली सुन्दरी | तुम 
मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भकी सेवामें आ जाओ; क्योंकि तुम 
रत्नस्वरूपा हो ॥ ११३ ॥ मेरा वरण करनेसे तुम्हें तुळनारहित महान्‌ 


` ऐश्वयकी प्राप्ति होगी | अपनी युद्धिसे यह विचारकर तुम मेरी पत्नी 
बन जाओ? ॥ ११४ ॥ 
ऋषि कहते है--॥ ११५ ॥ दूतके यों कहनेपर कल्याणमयी भगवती 
दुर्गादेवी, जो इस जगतूको धारण करती हे; मन-ही-मन गम्भीर भावसे 
मुसक्ररार्यी और इस प्रकार बोलीं || ११६ ॥ 
 देवीने कहा--॥ ११७ ॥ दूत ! तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक 
भी मिथ्या नहीं है । शुम्म तीनों लोकोंका स्वामी हे और निशुम्भ भी उसीके 
समान पराक्रमी है ॥ ११८ ॥ किंतु. इस विषयमै मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली 
है, उसे मिथ्या केसे करू | मैने अपनी अप्पबुद्धिके कारण पहलेसे जो 
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यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भती भविष्यति ॥१२०॥ 
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर; । 
मां जिता किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु ॥१२१॥ 
दूत उवाच ॥ ४२२ ॥ 
अवलिप्तासि मै त्वं देवि ब्रुहि ममाग्रतः । 
त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे ञुम्भनिशुस्भयोः ॥१२३॥ 
अन्येषामपि दैत्यानां सर्व देवा न चे युधि । 
तिष्ठन्ति सम्थुख देवि कि पुनः द्री त्वमेकिका ॥१२४॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुयषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्री प्रयास्यसि सम्मुखस्‌ ॥१२५॥ 
सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पाश्वं शुम्भनिशुम्भयोः । 
प्रतिज्ञा कर रकखी है, उसको सुनो- ११९॥ जो मुझे संग्राममें जीत लेगा; 
जो मेरे अभिमानको स कर देगा तथा संसारमें जो मेरे समान बल्वान्‌ 
होगा, वही भेरा स्वामी होगा? ॥ १२० ॥ इसलिये झम्म अथवा महादेत्य 


निझुम्म स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जोतकर शीत्र ही मेरा पाणिग्रहण 
कर ळे, इसमें बिलम्बकी क्या आवश्यकता है ॥ १२१ ॥ 


दूत बोठा- ॥ १२२ ॥ देवि | तुम घमंडमै मरी हो? मेरे सामने 
ऐसी बाते न करो । तीनों लोकोमें कौन ऐसा पुरुष दै, जो ञ्चम्भ-निञ्चम्भके 
सामने खडा हो सके ॥ १२३ ॥ देवि | अन्य दैत्यांके सामने भी सारे देवता 
युद्धमै नहीं ठहर सकते; फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती 
हो ॥ १२४ ॥ जिन शुम्भ आदि दैत्योंके सामने इन्द्र आदि सब देवता भी 
युद्धमै खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्री होकर केसे जाओगी ॥१२५॥ 
इसलिये तुम मेरे ही कहनेसे शुम्म-निशुम्मके पास चली चलो । ऐसा करनेसे 
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केशाकर्षणनिर्धूतगोरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥ 
द्व्युवाच ॥ १२७ ॥ 

एवमेतद्‌ बली शुम्भो निशुम्भ्वातिवीयवान्‌ । 
कि इरोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिठा पुरा ॥१२८॥ 
स त्व॑ गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सबमादतः। 
तदाचक्षवासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्‌ ॥३"।१२९॥ 
इति शरीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

उवाच ९, त्रिपान्मन्त्राः ६६, स्लोकाः ५४, 

एवम्‌ १२९, एवमादितः॥ २२८ ॥ 





तुम्हारे गौखकी रक्षा होगी; अन्यथा जव वे केश पकड़कर घसीटँगे, तत्र 


तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा ॥ १२६ ॥ 
देवीने कहा-- १२७ ॥ तुम्हारा कहना ठीक है; झुम्म बल्वान्‌ 


हैं ओर निञ्चम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं; किंतु क्या करूँ । मैंने पहले बिना 
` सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली है || १२८ ॥ अतः अब तुम जाओ; मैंने तुमसे | 


जो कुछ कहा है; वह सब देत्यराजसे आदरपूर्वक कहना | फिर वे जो उचित 
जान पडे, करें || १२९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराणमें सावणिक मन्वन्तरकी कथाके 
अन्तगत देवीमाहातम्यमें देवी-दूत-संवाद' नामक 


पाँचदाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५॥ 
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धूम्रलोचनत्रध 





ध्यानस्‌ 


डॉ नागाधीइवरविष्टशं फणिफणोत्तसोरुात्नात्रली- 

भारद्देइलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्धासितामू । 

मालाझुम्भकप [ठनीरजकरां चन्द्राधचूडां परां 

सर्वज्ञञ्वरभेरवाङ्गनिल्यां पदमात्रं चिन्तये ॥ 
45%? ऋषिरुवाच ॥ 2 ॥ 


इत्याकर्ण्य चचो देव्याः स दूतो5मषप्रितः । 
समाचष्ट समाग्रम्य दत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ 


"SRR TT नम त न डन 
मैं सर्वशेश्वर भेखके अङ्गमै निवास करनेवाली परमोत्कृष्ट पद्मावती 


देवीका चिन्तन करता हूँ । वे नागराजके आसनपर बैठी हैं? नागोके फर्णोमे 
सुशोमित दोनेबाळी मणियोंकी विशाल मालासे उनकी देहलता उद्धातित हो 
रही है । सूर्यके समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । 
वे हाथोर्मे माला, कुम्भ, कपाळ और कमल लिये हुए ह तथा उनके मस्तके 
अर्डचन्द्रका मुकुट सुशोभित है । 


धऋषि कहते हैं--॥ १ ॥ देवीका यह कथन सुनकर दूतको बड़ा & 


अमर्ष हुआ और उसने देत्यराजके पास जाकर सब समाचार बिखारपूवक 
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तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्‌ ततः । 
सक्रोधः प्राह दत्यानामधिप धूम्रलोचनस्‌ ॥ ३॥ 
हे धूम्रलोचनाशु त्व स्वसन्यपरिवारितः 
तामानय बलाद दुष्टां केशाकंणविहलाशू ॥ ४ ॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यद्‌ चोत्तिष्ठतेऽपरः 
स इन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्वं एव चा ॥ ५ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 
तेनाज्ञप्रस्ततः शीघ्र घ दत्यो धूम्रलोचनः 
वृतः पण्यां सहस्राणामसुराणां हुतं यया॥ ७॥ 
स दृष्टा तां ततो देवीं तुडिनायलसस्थितास्‌ । 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ८ ॥! 
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्धतारसुपेष्यति । 
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविद्वढाम्‌ ॥ ९ ॥ 


कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतके उस वचनको सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा 


और दैत्यसेनापति धूम्रलोचनसे बोला--॥ ३ ॥ घूम्रलोचन | तुम शीघ्र 
अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टाके केश पकड़कर घसीटते हुए 
उसे जत्ररदस्ती यहाँ ले आओ ॥ ४ ॥ उसकी रक्षा करनेके लिये यदि कोई 
दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गन्धव ही क्‍यों न दो, उसे 
अवस्य मार डालना? ॥ ५ ॥ 

ऋषि कहते हैँ-॥ ६ ॥ श॒म्मके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह 
धूम्रलोचन देत्य साठ हजार अधुरोंकी सेनाको साथ लेकर वहाँसे तुरंत चळ 
दिया ॥ ७ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने हिमालयपर रहनेवाली देवीको देखा और 
ललकारकर कहा--“अरी | तू शुम्म-निशुम्मके पास चल | यदि इस समय 
प्रसन्नतापूवक मेरे स्वामीके समीप नहीं चलेगी तो में बल्मूर्वंक झाटा पकड़कर 

तुझे ले चंगा? ॥ ८-९ ॥ 


<; | 
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देव्युवाच ॥ १० ॥ 
देत्ये हितो 9 
श्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंदृतः । 
बलाजयसि मामेचं ततः कि ते करोम्यहस्‌ ॥११॥ 
ऋषिरुवाच || १२ ॥ 
त्यक्तः सोऽभ्यधाबत्ामसुरो धूम्रलोचनः । 
हुंकारेणेव तं भख सा चकाराम्बिका तत; ॥१३॥ 
९ चर) 
अथ छुद्धं महासेन्यमसुराणां तथास्बिका । 
Q खे च 
नवप सायकेसीक्ष्णेस्तथा  शक्तिपरथधे!॥१४॥ 
he ७०५ ° न 
ततो घुतसटः कोपात्कृत्या नाद्‌ सुभेरवम्‌ । 
पपातासुश्सेनायां सिंद्दो देव्याः स्वबाहनः ॥१५॥ 
कांड रे 
श्रत्‌ करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌। 
२ धरे ड 
__ आङ्रम्ष सार्धरेणान्यान्‌ स जघान महासुरान्‌ ॥२६॥ 
देवी बोलीं--॥ १० ॥ ठम दैत्योके राजाने भेजा है, तुम स्वयं भी 
बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है; ऐसी दशामें यदि मुझे 
बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ १ ॥ ११ || 
ऋषि कहते है-॥ १२ ॥ देवीके यों कहनेपर असुर धूप्नलोचन 
उनकी ओर दौड़ा) तब अम्विकाने 'हु शब्दके उचचारणमात्रसे उसको भस्म 
कर दिया ॥ १३ ॥ फिर तो क्रोधमें भरी हुई देत्योकी विशाल सेना और 
अम्बिकाने एक दूसरेपर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसॉकी वर्षा आरम्भ 
की ॥ १४ ॥ इतनेमे ही देवीका वाहन सिंह क्रोधमें भरकर भयंकर गर्जना 
करके गर्दनके बरालको हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामै कूद पड़ा ॥ १५ ॥ 
उसने कुछ देस्याको पंजोंकी मारसे, कितनोंकों अपने जबड़ीसे ओर कितने 
ही महादैत्योंको पटककर ओठकी दादे घायल करके मार डाला | १२॥ दाढ़ौंसे घायल करके मार डाला ॥ १६ ॥ 
१. पा०-तथाम्विकाम्‌। २- पा०-आक्रान्त्या । रै« पा०-चरणेनान्यान्‌। 
४. यहाँ तीन तरहके पाठान्तर मिलते इँ- संजघान, निजघान, जघान सुमहा० । 
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केपांचित्याटयामास नखे! कोष्ठानि केसरी । 
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ एथक ॥१७॥ 
विच्छिन्नबाहुणिरसः  ळुतास्तेत  तथापरे । 
पपौ च रुधिर॑ कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः !! १८॥ 
शणेन तदूबल॑ सर्व क्षयं नीतं सहात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना ॥१९॥ 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनस्‌ । 
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुझोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्कुरिताधर; । 
आज्ञापयामास च तो चण्डधुण्डो महासुरो ॥२१॥ 





उस .सिंहने अपने नखोंसे क्रितनोंके पेट फाड़ डाले ओर थप्पड़ मारकर 
कितनोंके सिर घड़से अलग कर दिये ॥१७॥ कितनोंकी भुजाएँ ओर मस्तक 
काट डाले तथा अपनी गर्दूनके बाल हिलाते हुए उसने दूसरे देत्योके पेट 
फाइकर उनका रक्त चूस लिया ॥ १८ ॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए देवीके 


वाहन उस महाबली सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंको सारी सेनाका संहार 
कर डाला ॥ १९ ॥ ` 


| ग्रुम्भने जत्र सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार डाला तथा 
. उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाला; तत्र उस देत्यराजको बड़ा 
क्रोध हुआ । उसके ओठ कॉपने लगे | उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो 





१. पा०--केशरी । बंगला प्रतिमै सब जगइप्केसरी'और ‹केपर' शब्दमें तालव्य 
“शः का प्रयोग हे । 
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हे चण्ड है झुण्ड बलेवंइमिः परिवारितो । 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥२२॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
तदाशेपायुथेः सर्वेरसुर विनिहन्यतास्‌ ॥२३े॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌।३%२४। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये श॒ुम्भनिशुम्भ- 


सेनानीधूम्रलोचनवधो नाम पष्ठोउध्यायः ॥ § ॥ 


उवाच ४, श्लोकाः २०, एवम्‌ २४, एवमादितः ॥ २४२ ॥ 


— ET 


oR IRE पपपपपप्स्स्म्मॉप्स् 
महादैत्योंको आज्ञा दी--॥२०-२१ ॥ है चण्ड ! और दे मुण्ड | तुमछोग 
बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ, उस देवीके झोरे पकड़कर अथवा 
उसे बाँधकर शीघ्र यहाँ ले आओ । यदि इस प्रकार उसको लानेमें संदेह हो 
तो युद्धमें सच प्रकारके अख्र-शर्खो तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके 
उसकी हत्या कर डालना ॥ २२-२३ ॥ उस दुष्टकी हत्या होने तथा सिंहके 
भी मारे जानेपर उस अम्विकाको बाँधकर साथ रे शीघ्र ही लौट आन? ॥२४॥ 


इस प्रकार श्ीमा््डेयपुराणमे सावर्णिकमन्दन्तरकी कथाके अन्तत देवीमाहात्म्यभ 
'चश्ररोचन-वध? नामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 


सप्षमो$भ्यायः 


चण्ड ओर मुण्डका वध 





ध्यानम्‌ 


(३० ऽ्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं 
्यस्तेकाङ्घ्ि सरोजे शशिशकलधरां बहक वादयन्तीस्‌। 
कह्लारबद्भमालां नियमितविलसञ्चोलिङां रक्तवस्त्रां 
मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्कासिभालास्‌ ॥ 
“३५? ऋपिरुवाच ॥ 2 ॥ 


आज्ञप्तास्ते ततो देत्याश्चण्डप्ण्डपुरोगमाः । 
चतुरङ्गबलोपेता यथुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २॥ 


में मातङ्गी देवीका ध्यान करता हुँ । वे रत्नमय सिंहासनपर बैठकर 
पढ़ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रही हैं | उनके शरीरका वर्ण इयाम है | 
बे अपना एक पेर कमलपर रखे हुए हैं और मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण 
करती हैं | कहारपुष्पोंकी माळा धारण क्रिये वीणा बजाती हैं | उनके अङ्गमे 
कसी हुई चोळी शोमा पा रही है | लाल रंगकी साड़ी पहने हाथमें शङ्कका 
पात्र लिये हुए हैं | उनके वदनपर मधुक्रा हल्का-हल्का नशा जान पडता 
है ओर लळारमें बेंदी शोभा दे रही है | 


| ऋषि कहते है--॥१॥ तदनन्तर झुम्भकी आज्ञा पाकर वे चण्ड- 
मुण्ड आदि देत्य चतुरङ्गिणी सेनाके साथ अख्न-शस्रोति सुसञित हो चल 


A 
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दइशुस्ते ततो देवीमीपद्धातां व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शेलेन्द्रशृङ्ग महति काश्चने॥ ३ ।! 
ते दृष्टा तां समादातुञ्चद्यमं चक्रृरुद्यताः । 
आळृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ।। ४ ॥ 
ततः कोपं चक्रारोच्चरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ॥ ५॥ 
भ्रकुटीकुटि लात्तस्या ललाटफलकाद्द्ुतम्‌ । 
काली करालवदना बिनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥ ६ ॥ 





न पल्टिन 





विचित्रखटवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 
द्वीपिचमेपरीधाना शुष्कमांसातिभरवा ॥ ७ ॥ 
अतिविस्ताखदना जिह्वाललनभीषणा । 


दिये ॥ २ ॥ फिर गिरिराज हिमाळयके सुवर्णमय ऊँचे शिखरपर पहुँचकर 
उन्होंने सिंहपर बैठी हुई देवीको देखा । वे मन्द-मन्द मुसकरा रही थीं ॥३॥ 
उन्हें देखकर देत्यछोग तत्परतासे पकड़नेका उद्योग करने ळो । किसीने 
घनुष तान लिमा, किसीने तलवार सँमाली और कुछ लोग देवीके पास 
आकर खड़े हो गये ।।४।। तब अम्बिकाने उन शत्रुऔँके प्रति बड़ा क्रोध किया । 
उस समय क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ गया ॥५॥ ललारमें मेंहें 
टेढ़ी हो गयीं ओर बहाँसे तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार 
और पाश लिये हुए थीं ॥ ६ || विचित्र खट्वाङ्ग धारण किये और चीतेके | 
चर्मकी साड़ी पहने नर-मुण्डोंकी मालासे विभूषित थीं। उनके शरीरका मांस 
सूख गया था, केवल हृड्डियोंका ढाचा था; जिससे वे अत्यन्त भयंकर जान 
पड़ती थीं ॥ ७ ॥ उनका मुख बहुत बिशाल था, जीम लपलपानेके कारण 
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निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिड्मुखा ॥ ८ ॥ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तदूवलम्‌ ॥ ९॥ 
पाण्णिग्राहाङुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान्‌ | 
समादायेकहस्तेन सुखे चिक्षेप वारणान्‌॥१०॥ 
तथच योधं तुरगे रथं सारथिना सह। 
निश्चिप्य पत्र दशनेश्वर्वयन्त्यंतिभेरवस्‌ ॥ ११॥ 
एक जग्राह फेशेषु ग्रीवायामथ चापरस । 
पादेनाक्रम्य चेवान्यश्चुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२॥ 
तेसुक्तानि च शस्त्राणि मद्वास्त्राणि तथासुरेः। 
मुखेन जग्राइ रुषा दशनेमेथितान्यपि ॥१३॥ 
बलिनां तदू बलं स्वेभसुराणां दुरात्मनास्‌। 


चे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं । उनकी आँखें भीतरको धेसी हुई 


और कुछ लाल थीं; वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंको गुंजा रद्दी 
थीं ॥ ८ ॥ बढ़े-बड़े देत्योंका वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेगसे 
देत्यांकी उस सेनापर टूट पड़ीं और उन सबको भक्षण करने लगी || ९ ॥ 
वे पाइवंरक्षकों। अङ्कशधारी मद्दावर्तो, योद्धाओं और घण्टासहित कितने ही 
'हाथि्यांको एक ही हाथसे पकड़कर मुँहमे डाल लेती थां || १० ॥ इसी 
प्रकार घोडे; रथ और सारथिके साथ रथी सेनिकोंको मुँहमे डाळकर वे उन्हे 
बड़े भयानक रूपसे चबा डालती थीं || ११ ॥ किसीके बाल पकड़ लेती, 
किंसीका गला दवा देती, क्रिसीको पेरॉसे कुचल डालती और किसीको 
छातीके धक्केसे गिरकर मार डालती थीं ॥ १२ ॥ वे असुरोंके छोड़े हुए 
बड़े-वड़ें अस्त्र-दास्त्र मुंहसे पकड़ लेती और रोषमें भरकर उनको दाँतोसे पीस 


डालती थीं ॥ १३ ॥ कालीने बलवान्‌ एवं हुरात्मा देत्योंकी वह सारी सेना 
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ममदीभक्षयच्चान्यानन्यांशाताउयत्तथा ॥ १४॥ 
असिना निहताः केचित्केचित्खद्वाङ्गताडिताः । 
जम्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ १५॥ 
थणेन तद्‌ बलं सवमसुराणां निपातितम्‌ । 
ष्ट्रा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणास्‌।। १६॥ 
शरवर्षेमेहाभीमेभीमाक्षी तां महासुरः । 
छादयामास चक्रैश्च मुण्ड; स्षिप्तेः सहस्रशः ॥ १७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्ग्रुखम्‌ । 
बसुर्यथार्कबिस्बानि सुप्रहनि घनोदरम्‌ ॥ १८॥ 
तता जहासातिरुषा भीमं भेरवनादिनी । 
काली कराएवक्त्रान्तदुंदेशेदशनोऽ्ज्चला ॥ १९॥ 


कक ¬ 9 तत छ निक झप्पझ: 
रोंद डाली, खा डाली और कितनोंको मार भगाया ॥१४।॥ कोई तलवारके 


घाट उतारे गाये, कोई खटवाङ्गसे पीरे गये और कितने ही असुर दातोकै 
अग्रभागसे कुचले जाकर मृत्युको प्रास हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार देवीने 
असुरोंकी उस सारी सेनाको क्षणभरमै मार गिराया | यह देख चण्ड उन 
अत्यन्त भयानक काळी देवीकी ओर दौड़ा ॥ १६ ॥ तथा महादैत्य मुण्डने 
` भी अत्यन्त भयंकर बाणौकी वर्षासे इजारों यार चलाये हुए चक्रेसि 
उन भयानक नेत्रौबाडी देवीको आच्छादित कर दिया ॥ १७ ॥ वे अनेकों 
चक्र देवीके मुखमें समाते हुए ऐसे जान पड़े? मानो सुके बहुतेरे मण्डल 
बादलोंके उद्र प्रवेश कर रहे हौँ ॥ १८ ॥ तब भयंकर गर्जना करनेवाली 
कालीने अत्यन्त रोषमे भरकर विकट अट्टहास किया | उस समय उनके 


विकराल वदनके भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाले दातोंकी प्रभासे वे 
RRS ———————— 


१. पा०-_ता रणे । 
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उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत । 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनंत्‌ । २०॥ 
अथ झुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ठा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयद्मुमौ सा खङ्गाभिहृतं रुषा ॥ २१॥ 
हतशेषं ततः सेन्यं इष्टा चण्डं निपातितम्‌ । 
मुण्डं च सुमहावीय ` दिशो भेजें भयातुरसण ॥ २२॥ 
शिरश्रण्डछ् काली च गृहीत्वा गुण्डमेव च । 
ग्राह प्रचण्डाइहासमिश्रमस्येत्य चण्डिकास ॥ २३ ॥ 
मया तवात्रोपहृतो चण्डञ्चण्डी महापशू । 





र 


अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थाँ ॥ १९ ॥ देवीने बहुत बड़ी तलवार 


हायमें ले ८हं?.का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया और उसके केश 
पकड़कर उसी तळवारसे उसका मस्तक काट डाला ॥ २० ॥ 


चण्डको मारा गया देखकर मुण्ड भी देवीकी ओर दोड़ा । तब देवीने 
रोषमे भरकर उसे भी तळवारसे घायल करके धरतीपर सुला दिया ॥२१॥ 
महापराक्रमी चण्ड ओर मुण्डको मारा गया देख मरनेसे वची हुईं बाकी 
सेना भयसे व्याकुल हो चारों ओर भाग गयी ॥ २२ ॥ तदनन्तर कालीने 
चण्ड और मुण्डका मस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड 


अट्टहास करते हुए कहा--।| २३ ॥ (“देवि | मैंने चण्ड ओर मुण्ड नामक 


१. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक इलोक अधिक पाठ माना है,जो : 


इस प्रकार है-- 
“छिन्ने शिरसि देस्येन्द्रशवक्रे नादं सुभैरवम्‌ । 
तेन नादे महता त्रासितं सुवनत्रयम्‌॥ 


क “१ ) 
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युद्धयज्ञे खयं शुम्भं निशुम्भ॑ च इनिष्यसि ॥२४॥ 
ऋषिरुवाच ॥ २५ ॥ 
तावानीतौ ततो दृष्टा चण्डय़ुण्डो महासुरी । 
उवाच कालीं कल्याणी लितं चण्डिका वचः ॥२६॥ 
यसाच्चण्डं च झुण्ड च ग्रृहीत्वा त्रमुपागता । 
चाएुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि।।३।।२७।। 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सात्र्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
उवाच २, सलोकाः २५, एवम्‌ २७, 
एवमादितः ४३९ ॥ 





ME  ्र ममम््स 
इन दो महापश्चुओंको तुम्हे भेंट किया है । अब युद्धयशर्मे दुम शम्भ ओर 


निझुम्मका खयं ही वध करना? ॥ २४ ॥ 

ऋषि कहते है--॥२५॥ वहाँ छाये हुए उन चण्ड-मुण्ड नामक 
महादैत्यौको देखकर कल्याणमयी चण्डीने . कालीसे मधुर वाणीमें 
कहा--॥२६॥ “देवि | तुम चण्ड और मुण्डको लेकर मेरे पास आयी हो; 

इसलिये संसारमै चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति होगी ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार छीमाकण्डेयपुराणमे सादर्णिक मन्दन्तरकी कथाके 

अन्तर्गत देवीमाहात्म्यगे “चण्ड-मुण्ड' दघ नामक 
सातवा अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
--__<*ड्शळक-- 


अष्टमोऽभ्यायः 
—e— SED — शत 
रक्तबीज-वध 
च्यानस्‌ 


३? अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी घतपाशाइकुशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरांइतां मयूखेरद्मित्येव विभावये भवानीस्‌ ॥ 
ॐ ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 

सयण्डे च निहते देत्ये शण्डे च विनिपातिते । 
बहुठेषु च सैन्येषु क्षमितेष्वसुरेश्वरः।। २॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भ; प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सर्वसेन्यानां देत्यानामादिदेश ह॥ ३॥ 
अद्य सर्वषलेदैत्याः षडशीतिरुदायुधाः । 
कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु खबलेइताः ॥ ४॥ 


UN Casi ats 
में अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणोंसे आइत भवानीका भ्यान करता 


हुँ | उनके शरीरका रंग छाल दै, नेत्रॉमें करुणा लहरा रही है तथा हाथ्थोमें 
पाश, अङ्कुश, वाण और धनुष शोमा पाते हैं । 

ऋषि कहते हैं--1॥ १ ॥ चण्ड और मुण्ड नामक दैत्योके मारे 
जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर देत्योंके राजा प्रतापी शुम्भके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने देत्योंकी सम्पूण सेनाको युद्धके लिये 
कूच करनेकी आशा दी ॥ २-३ ॥ वह बोला-आज उदायुध नामक 
छियासी देत्यसेनापति अपनी सेनाओके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें | 
कम्बु नामवाले दैत्योके चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे घिरे हुए यात्रा 


७ 
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कोटिवीयीणि पश्चाशदधुराणां कुलानि वे। 
शतं कुलानि धोम्राणां निगृच्छन्तु ममाज्ञया ॥ ५॥ 
कालका दोहदा मोर्याः कालकेयास्तथासुराः । 
युद्धाय सजा नियन्तु आज्चया त्वरिता मम ॥ ६ ॥ 
त्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भरवशासनः । 
निर्जगाम महासेन्यसहसेबहुभिशतः ॥ ७ ॥ 
आयान्तं चण्डिका दृष्टा तस्सेन्यमतिभीषणस्‌ । 
ज्यानः पूरयामास भथरणीगगनान्तरस्‌ ॥ ८ ॥ 
तंतः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नुप। 


घण्टाखनेन त॑न्तादमम्मरिका चोपबंहयत्‌ ॥ ९। _ 


धलुज्यासिंहघण्डानां नादापूरितदिङयुखा । 

निनादेभींषणः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ 
करें || ४ ॥ पचास कोटिवीय-कुलके और सौ धोघ्र-कुलके असुर सेनापति 
मेरी आज्ञासे सेनासहित कूच करे ॥ ५ ॥ कालक, दोहद्‌, मोय और 
कालकेय असुर भी युद्धके लिये तयार हो मेरी आज्ञासे तुरंत प्रस्थान 
करें ॥ ६ ॥ भयानक शासन करनेवाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे 
सहस्नों बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थित हुआ ॥ ७ ॥ उनकी 
अत्यन्त भयंकर सेना आती देख चण्डिकाने अपने घनुषकी टंकारसे प्रथ्वी 
और आकाशके बीचका भाग गुंजा दिया ॥ ८ ॥ राजन्‌ | तदनन्तर देवीके 
सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाइना आरम्भ किया । फिर अम्बिकाने घण्टेके 
झाब्दसे उस भ्वनिको और भी बढ़ा दिया ॥ ९ ॥ घनुघकी टंकारसे) सिंहको 
दहाइ और घण्टेकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूंज उठी | उस भयंकर शब्दसे 





काठीने अपने विकराळ मुखको और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी 
re चणा 


१. पा०--स च २. पा०-तान्ने दानस्त्रिका । 


१३६ # श्रीदु्गासप्तशत्याम्‌ # 

तं निनादयपश्रुत्य देत्यसैन्येथतुदिशम्‌ । 
देवी सिंहस्तथा काली सरोषः परिवारिताः ॥११॥ 

एतसिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषास्‌। 
भवायामरसिंहानामतिवीयबलान्विताः ॥१२।। 

त्र्ेशगुहचिष्णूनां तथेन्द्र च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य. तदपेश्चण्डिकां ययुः ॥१३।! 

यस्य॒ देवस्य यद्रूपं यथाभ्रूषणवाहनस्‌। 
तद्ददेच हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययों ॥१४॥ 

हंसयुक्तविमानाग्र साक्षसरत्रकमण्डळु! । 
आयाता ब्रह्मणः गक्तित्रेद्माणी साभिधीयते ॥१५।। 

माहेश्वरी इृषारुढा त्रिशलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्रासा चन्द्ररखाबिभषणा ॥१६॥ 
हुई ॥ १० ॥ उस तुमुल नादको सुनकर देत्योंकी सेनाओने चारों ओरसे 
आकर चण्डिका देवी, सिंह तथा काली देवीको क्रोधपूर्वक घेर लिया ॥११॥। 
राजन्‌ | इस बीचमै असुरोके विनाश तथा देवताओंके अभ्युदयके लिये ब्रह्मा, 
शित्र; कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवोकी शक्तियाँ, जो अत्यन्त 
पराक्रम ओर बळ्से सम्पन्न थो; उनके शरीरोंसे निकलकर उन्हीके रूपमे 
चण्डिकादेतरीके पात गर्यो ॥ १२-१३ ॥ जिस देवताका जैसा रूप, जैसी 
वेश-भूषा ओर जेसा वाहून है, ठीक तरसे हो साधनोसे सम्पन्न हो उतकी शक्ति 
अबसर युद्ध करनेके लिये अ.यी ॥ १४ ॥ सत्रसे पहले इंसयुक्त विमानपर 
बेठी हुई अश्षसूत और कमण्डसे सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हुई 
- जिसे ब्रह्माणी कहते हैं || १५ ॥ महादेवजीकी शक्ति वृषभपर आख्ढ हो 
हार्थमं श्रेष्ठ चूळ धारण किये, महानागका कङ्कण पहने, मस्तकमें चन्द्ररेखासे 








अष्टमोऽध्यायः ॐ १३७ 


TT EO US UR ES 





कौमारी शक्तिहत्ता च मयूरवरवाहना । 
योडुमभ्याययो दत्यानम्थिका गुहरूपिणी ॥ १७ ॥ 
तथेष चेष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्कचक्रमदाशाङ्गखडगहस्ताभ्युपाययो ॥ १८॥ 
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे! | १ 
शक्ति; साप्याययौ तत्र वाराहीं बिश्रती तबुम्‌ ॥ १९ ॥ 
नारसिंही नृसिंहस्य बिश्रती सदशं चपुः। 
ग्रासा तत्र सटाध्चेपश्चिप्तनक्त्रसंहतिः॥। २० ॥ 
वज़हस्ता तथेवन्द्री गजराजोपरि खिता। 
आरसा सहस्रनयना यथा शक्रस्तथच सा ।॥ २१ ॥ 
ततः परिबृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
दन्यन्तामसुराः शीघं मम ग्रीस्याऽऽह चण्डिकाम्‌ ॥ २२ 0 
विभूषित हो वहाँ आ पहुँची ॥१६॥ कातिकेयजीकी शक्तिरूपा जगदम्बिका 
उन्हींका रूप धारण किये श्रेष्ठ मयूरपर आरूढ हो हाथमे शक्ति लिये देत्योंसे 
युद्ध करनेके लिये आयीं ॥ १७॥ इसो प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति 
गरुड़पर विराजमान हो शाङ्क, चक्र, गदा, शाज्ञंघनुष तथा खङ्ग हाथमें लिये 
वहाँ आर्या ॥ १८ ॥ अनुपम यज्ञवाराहका रूप धारण करनेवाले भ्रीहरिकी 
जो शक्ति है; वह मो वाराइ शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई ॥ १९॥ 
नारसिंही शक्ति भी नृसिंहके समान शरीर धारण करके वहाँ आयी। उसकी 
गर्दनके बालांके झटकेसे आकाशके तारे बिखरे पड़ते थे ॥२०॥ इसी प्रकार 
इन्द्रकी शक्ति वज़ हाथमें लिये गजराज ऐरावतपर बेठकर आयी । उसके 
भी सहसत नेत्र थे | इन्द्रका जेसा रूप दै, वेसा ही उसका भी था ॥२१॥ 
तदनन्तर उन देवशक्तियोंसे घिरे हुए महादेवजीने चण्डिकासे कहा-- 
“मेरी प्रसन्नताके लिये तुम शीघ्र ही उन असुरोंका संहार करो? ॥ २२॥ 
` १.पा०-जशे वाराह० । २. पा०-ती । 
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ततो देवीशरीरातु विनिष्क्रान्दातिभीषणा। 

चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २३ ॥ 

सा चाइ धूम्रजठिलूपीशानमपराजिता । 

दूत त्व॑ मच्छ भगवन्‌ पाश्व शुम्भनिशुम्भयोः ॥ २४ ॥ 

तदे शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिम्वितो । 

ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सञ्चपस्थिताः ॥ २५ ४ 

्रेोक्यमिन्द्रो लक्षदां देवाः सन्तु दविश्चुजः । 

यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 

बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धदाप्विणः । 

तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥ २७ ॥ 

च “~ ww 

यतो नियुक्तो दोत्येन तया देव्या शिवः खयछ्‌। 

शिवद्तीति लोकेऽसिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ २८ ॥ 
तत्र देवीके झरीरसे अत्यम्त भयानक और परम उम्र चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई 
जो सैकड़ों गीदड़ियोंकी भाँति आवाज करनेवाली थी ॥२३॥ उत अपराजिता 
देवीने धूमिळ जठावाले महादेवजीसे कहा -“भगवन्‌ ! आप शुम्मनिशुम्मके 
पास दूत बनकर जाइये ॥२४॥ और उम अत्यन्त गोळे दानव छम्भ एव 
निशुम्म-दोनेसि कहिये | साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लिये 
वहाँ उपस्थित होश उनको मी यह संदेश दीजिये ॥२५॥ 'देत्यो | यदि 
तुम जीवित रहना चाहते हो तो पातालको छोटजाओ | इन्द्रको त्रिलोकोका 
राज्य मिल जाय और देवता यज्चमागक्रा उपभोग करें ॥ २६ ॥ यदि बलके 
घमंडमें आकर तुम युद्धकी अभिढाघा रखते हो तो आओ मेरी शिवाएँ 
( योगिनियों ) तुम्हारे कब्चे मांसे तृप्त हों? ॥२७॥ चूँकि उस देवीने 
भगवान्‌ शिवको दूतके कायमे नियुक्त किया था, इसलिये वह “शिवदूती? 
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तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या! शर्वाख्यातं महासुराः । 
अमर्षापूरिता जग्मुयत्रै कात्यायनी स्थिता॥ २९ । 
ततः ग्रथ ममेचाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टिभिः । 
ववर्ुरुदधतामर्षासतां देवीममरारयः ॥ ३० ॥ 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ चाणाञ्इ्लशक्तिपरश्वधान्‌। . | 
चिच्छेद लीलया55ध्मातधनुमुक्तेमहेष॒भिः ।! ३१ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ | 
खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन्‌ . कुवंती व्यचरत्तदा ॥ २२ ॥ 
कपण्डलुजलाश्षेपहतवीर्यान हतोजसः । 
त्रह्माणी चाङरोच्छत्रून्‌ येन येन स धावति | ३२ ॥ 
माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वेष्णी। | 
अ ७ ~ 
देत्पाक्नधान कोमारी तथा शक्त्यातिकोपना ॥ ३४ ॥ 


के नामसे संसारमें विख्यात हुई ॥ २८॥ वे महादेत्य भी भगवान्‌ शिवके 
मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें भर गये और जहाँ कात्यायनी विराजमान 
थीं; उस ओर बढे ॥ २९॥ तदनन्तर वे दैत्य अमषमें भरकर पहले ही देवीके 
ऊपर बाण, शक्ति ओर ऋष्टि आदि अञ्नौकी दृष्टि करने ढगे ॥ ३० | 
तब देवीने भी खेल-खेलमें ही धनुपकी टकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े-बड़े 
वाणोंद्वाण देत्योंके चलाये हुए बाण, झूल, शक्ति और फरसोंको काट 
डाला ॥३१॥ फिर कालीं उनके आगे होकर शत्रुओको झूलके प्रहारमे विदीण 
करने लगी ओर खटवाङ्गते उनका कचूमर निक्राळ्ती हुई रणभूमिमें बिचरने 
लगी ॥ ३२ ॥ ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौइती उसी-उसी ओर अपने 
कमण्डलुका जड छिड़ककर शत्रुओके ओज ओर पराक्रमको नष्ट कर देती 
थी ॥ ३३ ॥ माहेश्वरीने त्रिशृंलसे तथा वेष्णवोने चक्रे और अत्यन्त क्रोघमें 





भरी हुई कुमार कार्तिशेयकी शक्तिने शक्तिसे देत्योंका संहार आरम्भ 
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ऐनद्रीकुलिशपातेन शतशो देत्यदानवाः । 
पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरोधप्रवर्षिण: ॥ ३५ ॥ 
तुण्डप्रहारविध्व॒स्ता द्राग्रक्षतवक्षस! 
वाराहमूर्त्यी न्यपतंश्रक्रण च विदारिताः ॥ २६ ॥ 
नखविदारितांश्रान्याना भक्षयन्ती *महासुरान्‌ । 
नारसिंही चचाराजी नादापू्णदियस्बरा ॥ २७॥ 
चण्डाइहातैरसुराः शिषद्त्यमिद्षिताः 
पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा।॥ २८ ॥ 
इति मातृगणं छुद्धं मदेयन्त मह्दासुरान्‌ । 
इृष्ठाभ्युपायेविंविधन शुदेवारिलेनिकाः ॥ ३९ ॥ 
पलायनपरान्‌ दृष्टा दैत्यान्‌ मातृगणादितान्‌। 
| योद्धुमभ्याययी छुद्दो रक्तबीजो महासुरः ॥ ४० ॥ 
किया ॥३४॥ इन्द्रशक्तिके वञ्प्रहारसे विदीर्ण हो सैकड़ों देत्य-दानव रक्तकी 
धारा बहाते हुए प्रथ्वीपर सो गये ॥ ३५॥ वाराही शक्तिने कितनोंको अपनी 
थूथुनकी मारसे नष्ट किया) दाढ़ोंकी अग्रभागसे कितनोंकी छाती छेद डाली तथा 
कितने ही देत्य उसके चक्रकी चोटसे विदीर्ण होकर गिर पड़े ॥३६॥ नारसिंही 
भी दूसरे-दूसरे महादैत्योंको अपने नखोसे विदीर्ण करके खाती ओर सिंहनादसे 
दिशाओं एवं आकाशको गुंजाती हुई युद्धक्षेत्रमे विचरने लगी ॥ ३७ ॥ 
कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अद्टहासते अत्यन्त भयभीत हो प्रथ्वीपर 


गिर पड़े ओर गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना ग्रास 
बना लिया ॥ ३८ ॥ 

इसप्रकार क्रोधमें भरे हुए मातुगर्णोको नाना प्रकारके उपायोसे बड़े-बड़े 
असुरोंका मदन करते देख देत्यतैनिक भाग खड़े हुए ॥३९॥ मातुगणोंसे 
पीड़ित देत्योंको युद्धसे भागते देख रक्तबीज नामक मदादैशय क्रोधमें भरकर 
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रक्तनिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यां तत््रमाणस्तदासुरः ॥ ४१ ॥ 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रश्चक्त्या महासुरः । 
ततश्चैन्द्री खवञ्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुलिशेनाहतस्थाशु बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
सशुत्तस्थुत्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४३ ॥ 
यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्द्चः । 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीयबलुविक्रमाः ॥ ४४ ॥ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । 
सम सातृभिरत्युग्रशख्रपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुनश्च चञ्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा। 
ववाह रक्तं पुरुपास्ततो जाताः सहस्रशः ॥ ४६ ॥ 

युद्धके लिये आया ॥ ४० ॥ उसके शरीरसे जत्र रक्तकी वूद प्रथ्बीपर 
गिरती; तब उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वीपर पेदा 
हो जाता ॥४१॥ महासुर रक्तबीज हाथमै गदा लेकर इन्द्रशक्तिके साथ युद्ध 
करने लगा । तब ऐन्द्रीने अपने वज्रसे रक्तत्रीजको मारा ॥४२॥ वज़से घायल | 
होनेपर उसके शरीरसे बहुत-सा रक्त चूने लगा और उससे उसीके समान रूप 
तथा पराक्रमवाले योद्धा उत्पन्न होने लगे ॥ ४३ ॥ उसके शरीरसे रक्तकी 
जितनी बूँदै गिरां, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गये । वे सच रक्तत्रीजक्रे समान 
ही वीर्यवान्‌, बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे ॥ ४४ ॥ वे रक्तसे उत्पन्न होनेवाले 
पुरुष भी अत्यन्त भयंकर अख्-शल्नोका प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणोके 
साथ घोर युद्ध करने लो ॥ ४५ ॥ पुनः वञ्रके प्रद्दारसे जब्र उसका 
मस्तक घायल हुआ, तत्र रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो 
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वेष्णपी समरे चेनं चक्रेणामिजधान ह। 
गदया ताडयामास ऐन्द्री तमहुरेश्वरमू ॥ ४७॥ 
चेष्णचीचक्रसिन्नस्य रुधिरसावसम्भव । 
चक ७ करे री 
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तप्रमाणमहापुरे; ॥ ४८ ॥ 
शुक्त्या जघान कोमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्‍वरी त्रिशूलेन रक्तबीज महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स चापि गदया दैत्य; सवी एवाइनत्‌ पृथक्‌ । 


सातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो प्रहापुरअ। ॥ ५०॥ ` 


तस्याहृतस्य बहुधा शक्तिशुलादिभिश्नेवि । 
पपात यो चे रक्तोघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः ॥ ५१ ॥ 
तेश्वासुरासक्सम्मृतेसुरेः सकलं जगत्‌। 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्युरुत्तमस्‌ ॥ ५२ 0 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्रा चण्डिका ग्राह सत्वरा। 


गये ||४६॥ वेष्णबीने युद्धमें रक्तत्रीजगर चक्रका प्रहार किया तथा ऐन्द्रीने उस 


दैत्यसेनापतिक्ो गदासे चोट पहुँचायी || ४७ ॥ वेष्णवीके चक्रसे घायल 
होनेपर उसके शरीरसे जो रक्त बहा ओर उससे जो उसीके बराबर आकार- 
वाळे सहा महादेत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
गया || ४८ ॥ कोमारीने शक्तिसे, वाराहीने खड्जसे और माहेश्वरीने त्रिञलसे 
महादेत्य रक्तबीजफो घायल किया || ४९ ॥ क्रोधमे भरे हुए उस मददादैत्य 
रक्तत्रीजने भी गदासे सभी मातृशक्तियांपर एथक-प्रथक प्रहार किया॥५०॥ 
शक्ति और झूल आदिसे अनेक बार घायल होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तकी 
धारा प्रथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही सेकड़ों असुर उत्पन्न हुए ॥५१॥ 
इस प्रकार उस महादेत्यके रक्तसे प्रकट हुए अझुरोंद्वारा सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त हो गया | इससे देवताओंको बड़ा मय हुआ ॥ ५२ ॥ 
देवताओंको उदास देख चण्डिकाने कालीसे शीप्रतापूवक कहा-- 
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उवाच कालीं चाझ्चण्डे चिस्तीण बदन कुरु ।। ५३ ॥ 
मच्छब्नपातप्म्मूतान्‌ रक्तबिन्दून्महासुरान । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४ ॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । 
ए 9 च्छ ~ 
वमेष क्षयं देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५॥। 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
त्युक्त्वा तां ततो देवी झुलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५६॥ 
पुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । 
ततोऽसावाजवानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ ॥ ५७॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितस्‌॥ ५८ ॥ 
_ य॒तस्ततस्तट्ठवत्रेण चाण्डा सम्प्रतीच्छति । 
“चामुण्डे | तुम अपना मुख और भी फैलाओ ॥५३॥ तथा मेरे शस्त्रपातसे 
गिरनेवाले रक्तग्रिन्दुओ और उनसे उत्पन्न होनेवाळे महादेत्योंको तुम 
अपने इस उतावले मुखसे खा जाओ ॥ ५४ ॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न 
होनेवारे महादेत्यांको भक्षण करती हुई तुम रणमें विचरती रहो । ऐसा करनेसे 
उस दैत्यका सारा रक्त क्षीण हो जानेपर वह स्वयं भी नष्ट हो जायगा ॥५५॥ 
उन भयंकर देत्यांको जब तुम खा जाओगी, तब दूसरे नये देत्य उत्पन्न नहीं 
हो सकेंगे ।? यों कहकर चण्डिका देवीने झूलसे रक्तबीजको मारा ॥ ५६॥ 
और काडीने अपने मुखमै उसका रक्त लेलिया। तब उसने वहाँ चण्डिकापर 
गदासे प्रहार किया ॥ ५७ || किंतु उस गदापातने देवीको तनिक भी वेदना 
नहीं पहुँचायी | रक्तवीजके घायल शरीरसे बहुत-सा रक्त गिरा॥ ५८ ॥ 
किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यो ही चामुण्डाने उसे अपने मुखमै ले लिया | 
१. पा०--विस्तरं । २. पा०--वेगिता । ३. इसके वाद कहां-कहीं 
“ऋषिरुवाच! इतना अधिक पाठ है । 
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मुखे समुद्वता येऽस्या रक्तपातान्‌ महासुराः ॥ ५९ ॥ 
तांश्चखादाथ चायुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ । 
देवी शूलेन वज्रेण बाणेरपिभिऋशिमि! ॥ ६०॥ 
जघान रक्तबीजं तं चाएुण्डापीतशोणितम । 
स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहत; ।। ६१।। 
नीरक्तश्च - महीपाल रक्तबीजो महासुरः । 
ततस्ते ह्षमतुलप्रबापुस्निदा जप ॥ ६२॥ 
तेपां मातृग्रणो जातो ननर्तासुद्यादोद्धतः ।ॐ*।।६३॥ 
इति त्री मा्ेण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्य 
रक्तवीजवषो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच ?, अर्घरलोकः ?, इलोकाः ६९, एवम्‌ 
६३, एवसादितः ५०२ ॥ 
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रक्त गिरनेते कालीके मुखम जो महादय उसने दए उने मा उट जट कर सुखम जो महादेत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भां वह चट कर 


गयी ओर उसने रक्तबीजका रक्त मी पी लिया । तदनन्तर देवीने रक्तबीजको 
जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा ऋष्टि आदिसे 
सार डाला | राजन्‌ ! इस प्रकार शतके समुदायसे आहत एवं रक्तहीन 
हुआ महादेत्य खतवीज प्रथ्बीपर गिर पड़ा | नरेश्वर | हससे देवताओंको 
अनुपम हृषंकी प्राप्ति हुई ॥ ५९-६२ ॥ और मातृगण उन असुरोके रक्त- 
पानके मद्से उद्धत-सा होकर नृत्य करने लगा ॥ ६३ || 
इस प्रकार श्रीमाकष्डेयपुराणके सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्यमें ‹रक्तवीज-वघ? नामक आठवा 
अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
— Heo 


कः 
१. पा०-चक्रेण | २.पा०्सखसहतिते इता = । २. पा०--शस्संहतितो इतः । 
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निशुस्भ-वध 


व्यानम्‌ 


3” बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
पाशाङ्कशी च वरदां निजबाहुदण्डः । 
बिञ्राणमिन्दुशकला मरणं त्रिनेत्र- 
मधोम्परिकेशमनिश वपुराश्रयामि ।। 
१३५१ राजोवाच ॥ १ ॥ 
विचित्रमिदमाल्यात भगवन्‌ भवता मम। _ 
देव्याश्चारतमाद्दात्म्य रक्तची जवधाश्रितस्‌ ॥ २ ॥ 
मैं अधंनारीश्वरके औकिग्रहकी निरन्तर शरण लेता हूँ | उसका वर्ण 
बन्धूक पुष्प ओर सुबर्णके समान रक्त-पीतमिश्चित है| वह अपनी भुजाऔंमै 
` सुन्दर अक्षमाला, पाशः अङ्करा और वरद-सुद्रा धारण करता दै; अर्धचन्द्र 
उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रोसे सुशोभित है । 
राजाने कहा--॥ १ ॥ भगवन्‌ ! आपने रक्तबीजके वघते सम्बन्ध 
र्‌खनेवाला देवी-चरित्रका यह अद्भुत माहात्म्य मुझे बतलाया ॥ २ ॥ 


डु० स० १०-- 
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भूयश्चेच्छाम्यहं तुं रक्तषीजे निपातिते । 
यकार झुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्नातिकोपनः ॥ २ ॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ४ ॥ 
च॒कार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चावे ॥ ५ ॥ 
हन्यमानं मद्दासैन्यं विलोक्यामधयुद्इन्‌ । 
अम्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरप्तेनया ॥ ६ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठ पाञ्वयोश्च महासुराः । 
संदशटोष्ठपुटाः क्रुद्धा इन्तुं देवीञ्चुपाययुः ॥ ७ ॥ 
आजगाम महाबीर्यः शुम्भोऽपे खबलेबतः । 
निइन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ॥ ८॥ 
ततो युद्धमतीचासीद्‌ देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिवि पर्षतोः।' ९ ॥ 


अब रक्तबीजके मारे जानेपर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए छम्म ओर निश्चम्मने 


जो कर्म किया, उतको मैं सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 

ऋषि कहते हैं ॥ ४ ॥ राजन्‌ ! युद्धमे रक्तबीज तथा अन्य 
देत्योंके मारे जानेपर झुम्म और निञ्चम्भके क्रोधकी सीमा न रही ॥ ५ ॥ 
अपनी बिशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निझुम्म अमर्षमें भरकर 
देवीकी ओर दौड़ा | उसके साथ असुरोंकी प्रधान सेना थी || ६ || उसके 
आगे-पीछे तथा पाइवमागमें बड़े-बड़े असुर थे» जो क्रोधसे ओठ चत्राते हुए 
देवीको मार डाळनेके लिये आये || ७ ॥ महापराक्रमी छम्म भी अपनी सेनाके 
साथ मातृगणोसे युद्ध करके क्रोधवश चण्डिकाक मारनेके लिये आ 
पहुँचा ॥ ८॥ तब देवीके साथ ञुम्भ और निशुम्मका घोर संग्राम छिड़ गया । 


चे दोनों दैत्य मेघोंकी भाँति बाणाकी भयंकर दृष्टि कर रहे थे ॥ ९॥ 


See ही 
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चिच्छेदास्ताञ्ङरांस्त/भ्यां चण्डिका स्तशरोतकरेँ; । 
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोधेरसुरेथरो ॥ १० ॥ 
निशुम्भो निशितं खङ्गं चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । 
अताडयन्मृध्नि सिंहं देव्या वाइनमुचमम्‌ ॥ ११ ॥ 
ताडिते वाहने देवी क्षरप्रेणासिमुत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चमं चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ || १२॥ 
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः 
तामप्यस्य द्विधा चक्र चक्रणामिग्नुखागताम्‌ ॥ १३॥ 
कोपाष्माता निशुम्भोऽथ शूल जग्राह दानव; । 
आयातं गुष्टिपातेन देवी वच्चाप्यचूणयत्‌ ॥ १४ ॥ 
आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भसत्वमागता । १५॥ 
उन दोनोंके चलाये हुए बागोको चण्डिकाने अपने बाणोंके समूहसे तुरंत काट 
डाला और शतरसमूर्होकी वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियोंके अज्ञोंमि भी चोट 
पहुँचायी ॥ १० ॥ निञ्चम्मने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर 
देचीके श्रेष्ठ वाइन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने वाहनको 
चोट पहुँचनेपर देवीने क्षुरप्र नामक चाणसे निञ्चम्भकी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही 
काट डाली ओर उसकी ढाळको भी, जिसमें आठ चाँद जड़े थे, खण्ड-खण्ड 
कर दिया॥ १२॥ ढाल और तळवारके कट जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी, 
किंतु सामने आनेपर देवीने चक्रसे उसके भी दो टुकड़े कर दिये ॥ १३ ॥ 
अव तो निशुम्म क्रोधसे जल उठा और उस दानवने देवीको मारनेके लिये 
शूळ उठाया; किंतु देवीने समीप आनेपर उसे भी मुक्केसे मारकर चूर्ण कर 
दिया ॥ १४ ॥ तत्र उसने गदा घुमाकर चण्डीके ऊपर चलायी, परंतु वह 
१. पा०--५५शुशरोत्करे: । २. पा०-आयान्तं । ३. पा०---अथादाय । 
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ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्गवम्‌ । 
आहत्य देवी बाणोषेरपातयत भूतले १६ ॥ 
तसिन्निपदिते भमो निशुम्भे भीमविक्रमे । 
भ्रातर्यतीव संक्रद्धः प्रययो इन्तुमास्बकास्‌॥ १७ ॥ 
स्‌ रथस््रस्तथात्युच्चशृहीतपरमायुधेः । 
भुजेरष्टाभिरतुलेर्याप्याशेषं बभो नभः॥ १८॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवी शह्कमवाइयत्‌ । 
ज्याशब्दं चापि धलुषश्चकारातीव दुशःसहस ॥ १९ ॥ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टाधनेन च। 
समस्तदैत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
ततः हिंहो महानादेस्त्याजितेभमहामदे! । 
पूरयामास गगनं गां ठथेबं दिशो दश॥ २१॥ 
भी देवीके चरिच्रूलते कटकर भस्म हो गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर दैत्यराज 
निञुम्भको फरसा हाथमें लेकर आते देख देवीने बाणसमूहोंसे घायळ कर 
घरतीपर सुला दिया || १६ ॥ उस भयंकर पराक्रमी भाई निझुम्भके धराशायी 
हो जानेपर झुम्भक्रो बड़ा क्रोध हुआ ओर अम्बिकाका वध करनेके लिये वह 
आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ रथपर बेठे-बेठे ही उत्तम आयुर्धोसे सुशोभित अपनी 
बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाओंसे समूचे आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा 
पाने लगा ॥१८॥ उसे आते देख देवीने शङ्ख बजाया और धनुषकी प्रत्यञ्चाका 
भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९ || साथ ही अपने घण्टेके शब्द्से, जो 
समस्त दैत्य से निकोंका तेज नष्ट करनेवाला था; सम्पूर्ण दिशा ओंको व्याप्त कर 
दिया ॥ २० ॥ तद्नन्तर तिंहने भी अपनी दहाड्से; जिसे सुनकर बड़े-बड़े 
गजराजोंका महान्‌ मद दूर हो जाता था, आकाश, एथ्वी ओर दसों दिशाओंको 
१. पा०--तथोपदिशो । व 
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ततः काली समुत्पत्य गगन क्ष्मामताडयत्‌ । 

करास्यां तन्निनादेन प्राक्खनास्ते तिरोहिताः ॥२२॥ 
अड्टाट्रहासमशिव शिवदूती चकार ह। 

तेः शब्देरसुरास्त्रसः शुम्भः कोपं परं ययौ ॥२३॥ 
दुरात्मस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 

तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाश्चसं स्थितेः ॥२४॥ 
शुम्भेनागत्य या शक्तिसुक्ता ज्वालातिभीषणा । 

आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥२५॥ 
सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । 

निर्घातनिःखनो घोरो जितवानवनीपते ॥२६॥ 
शुम्भषुत्ताञ्छरान्देबी . शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्‌ । 


रुजा दिया ॥ २१ ॥ फिर कालीने आकाशमै उछलकर अपने दोनों हाथाँसे | 
पृथ्वीपर आघात किया | उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहलेके सभी 
शब्द शान्त हो गये ॥ २२॥ तत्पश्चात्‌ शिवदूतीने देत्योंके लिये अमङ्गलजनक 
अट्टहास-किया, इन शाब्दोंको सुनकर समस्त असुर थरो उठे; किंतु शुम्भको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवीने जत्र झुम्मको लक्ष्य करके 
कहा--“ओ दुरात्मन्‌ | खड़ा रह, खड़ा रह? तभी आकाशमै खड़े हुए 
देवता बोल उठे; “जय हो, जय हो? ॥२४॥ झुम्भने वहाँ आकर ज्वालाओंसे 
युक्त अत्यन्त भयानक शक्ति चलायी | अग्निमय पवतके समान आती हुई 
उस शक्तिको देवीने बड़े भारी लूकेसे दूर हटा दिया || २५ ॥ उस समय 
शुम्भके सिंहनादसे तीनों लोक गूज उठे | राजन्‌ ! उतकी प्रतिव्वनिसे वज्रपातके 
समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सत्र शब्दोको जीत छिया | २६॥ 
शुम्भे चलाये हुए बागोंके देवीने ओर देवीके चलाये हुए बार्गोके शुम्भने 
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चिच्छेद खशरेरुगेः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२७॥ 
ततः सा चण्डिका कुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌ । 
स तदाभिहतो भूमो मूच्छितो निपपात ह ॥२८॥ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुकः 
आजघान शरेदेवी कालीं केसरिणं तथा ॥२९॥ 
पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकास्‌ ॥३०॥ 
ततो भगवती क्रद्धा दुगा दुर्गातिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वरः सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वै हन्तुं देत्यसेनासमाब्ृतः ॥३२॥ 
तस्यापतत एवाछु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥३३॥ 


अपने भयंकर वाणोद्वारा सैकडौं और हजारों टुकड़े कर दिये ॥ २७ ॥ 


तब क्रोघमें भरी हुई चण्डिकाने झुम्भको झूलसे मारा | उसके आघातसे 
मूच्छित हो वह एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 

इतनेमें ही निशुम्मको चेतना हुई और उसने धनुष हाथमें लेकर 
वाणोंद्वारा देवी, काळी तथा सिंहको घायल कर डाला ॥ २९ ॥ फिर उस 
देत्यराजने दस हजार वाहे बनाकर चक्रोके प्रहारसे चण्डिकाक्रो आच्छादित 
कर दिया ॥ ३० ॥ तत्र दुरम पीड़ाका नाश करनेवाली भगवती दुर्गाने 
कुपित होकर अपने बाणोंसे उन चक्रों तथा बाणोंक्रो काट गिराया ॥ ३१ ॥ 
यह देख निशुम्भ देत्यरेनाके साथ चण्डिकाका वध करनेके लिये हाथमें गदा 
ले बड़े वेगसे दोडा ॥३२॥ उसके आते ही चण्डीने तीखी धारवाळी तलत्रारसे 
उसकी गदाको श्र ही काट डाला | तत्र उसने शूल हाथमे ले लिया || ३३॥ 


प्र 
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शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरादनम्‌ । 
हृदि विव्याध शूलेन वेगाविठ्ठेन चण्डिका ॥३४॥ 
भिन्नस्य तस्य झरेन हृदयान्निश्सृतोऽपरः । 
महाबलो महात्रीयेस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌ ॥२५॥ 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य खनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतङ्गुवि ॥२६॥ 
ततः सिंहश्चखादोग्रं दरषट्ाक्लण्णशिरोधरान्‌ । 
असुरांस्तांतथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥३७॥ 
कौभारीश्ञक्तिनिसिन्नाः केचिन्नेशुमेदासुराः । 
्रह्माणीमन्त्रपतेन तोयेनान्ये. निराकृता। ॥३८॥ 
माहेश्वरीत्रिशरेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
देवताओको पीड़ा देनेवाले निशयम्भन्ने झूछ हाथमें लिये आते देख चण्डिकाने 
वेगसे चलाये हुए अपने झूछले उसकी छाती छेद डाली ॥ ३४ |] ञूळसे 
विदीर्ण हो जानेपर उसकी छातीसे एक दूसरा महाली एवं महापराक्रमी 
पुरुष “खड़ी रह, खड़ी रह? कहता हुआ निकला ॥ २५ ॥ उस निकलते 
हुए पुरुषकी बात सुनकर देवी ठठाकर हँस पड़ी और खडगसे उन्होंने उसका 
मस्तक काट डाला; फिर तो वह एय्बीपर गिर पड़ा | २६ ॥ तदनन्तर सिंह 
अपनी दाढेसि असुरौंकी गर्दन कुचलकर खाने लगा, वह बड़ा भयंकर दृश्य 
था | उधर काली तथा शित्रदूतीने मी अन्यान्य देत्योंका भक्षण आरम्भ 
किया ॥ ३७ ॥ कोमारीकी शिसे विदीर्ण होकर कितने ही महादेत्य नष्ट हो 
गये । ब्रह्माणीके भन्त्रपूत जळसे निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए 
॥ ३८ ॥ कितने ही दैत्य माहेश्वरीके त्रिशूटसे छिन्न-भिन्न हो धराशायी हो 
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बाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूणींकृता युग्रि ॥३९॥ 
खण्डं खण्डं च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः कृताः । 
बज्रेग चेन्द्रीह्ताग्रविसुक्तन तथापरे ॥४०॥ 
केचिद्िनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिता्ापरे कालीशिवदूतीमृमाधिपेः ॥उँ१।४१॥ 
इवि श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निद्युम्भवधो नाम नवमोऽभ्यायः ॥ ९ ॥ 
उवाच २, छोकाः ३९, एवम्‌ 
४१, एवमादितः ५४२ ॥ 


सामील ण णल 





कड 


गये । वाराष्दीके थूथुनके आत्रातसे कितनोंका प्रथ्यीपर कचूमर निकल 
गया ॥ ३९ ॥ वेष्णत्रीने भी अपने चक्रसे दानवोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । 
ऐन्द्रीके द्दाथसे छूटे हुए बञ्रसे कितने ही प्राणोंसे हाथ घो बेठे || ४० ॥ 
कुछ असुर नष्ट हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा कितने ही 
काली, शिवदूती तथा सिंहृके ग्रास बन गये ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमारकण्डेयपुराणमें सानर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्यमे निशुम्म-चघ नामक नवौँ अध्याय 
पूरा हुआ॥ ९ ॥ 
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शुस्भ-त्रथ 
cio 
ध्यानम्‌ 
(उँ उत्तपहेपरुचिरां रविचन्द्रवह्नि 
Fe नेत्रा धनुश्ण्रयुताइशपाशशलम्‌ । 
रम्येभुंजेश्न दधतीं शिवशक्तिरूपां 
कामेश्वरी हृदि भजामि शतेन्दुलेखास्‌॥ 
८3»? ऋषिवाच ॥ 2 ॥ 


निशुम्भं निहतं दृष्टा आतरं प्राणसम्मितम्‌ । 

हन्यमानं बलं चेव शुम्भ; क्रद्वोऽन्रवीडचः ॥ २ ॥ 

बलावलेपादू दृष्टे त्वं मा दुर्ग गर्वमावह । 

$ मस्तकपर अद्धंचन्द्र धारण करनेवाली शित्रशक्तिस्वरूपा ङ्गे द अदन धारण करनेवाली शिवशक्तिखल्या भगवती 
कामेश्वरीका हृदयम चिन्तन करता हूँ । वे तपाये हुए सुब के समान सुन्दर 
हैं | सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि--वे ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने 
मनोहर हाथमे घनुष-बाण, अङ्कुश, पाश और शूल धारण किये हुए हें । 

ऋषि कहते हैं--1१॥ राजन्‌ | अपने प्राणेके समान प्यारे भाई 
निझुम्मको मारा गया देख तथा सारी सेनाका संहार होता जान शुम्मने 
कुपित होकर कहा--॥ २॥ (दुष्ट दुर्गे | तू बलके अमिमानमे आकर 
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sof rele rf rakes terete rahe ही. ०-७. role rae afte ७७-७७. 
अन्यासां बलपाश्रित्य युद्धयसे यातिमानिनी ॥ ३ ॥ 
द्व्युवाच ॥ ४ ॥ 
आ ७ : 
एकेवाह जगत्यत्र द्वितीया का मपापरा । 
00९ ३ 
पश्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विमूतय; ॥ ५॥ 
तत; समस्तास्ता देव्यो त्रह्माणीप्रमुखा लयघ्‌ । 





तस्या देव्यास्तनो जग्शुरेकवासीत्तदास्बिका ॥ ६ ॥। 


देव्युवाच ॥ ७ ॥ 
अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैयंदास्मिता । 
तत्संहृतं मयेकेवर तिष्ठाम्याजी खिरो भव ॥ ८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भ चोभयोः । 
पञ्यतां सरदेवानामसुर'णां च दारुणश ॥१०॥ 
झठ-मूठका घमण्ड न दिखा | तू बड़ी मानिनी बनी हुई है; किंतु दूसरी 
ह्लियोंके वलका जा लेकर की है| कि इधर 
देवी वोळी--॥ ४॥ ओ दुष्ट ! मैं अकेली हूँ । इस संसारमे 
मेरे सिवा दूसरी कोन है | देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं; अतः मुझमें ही 
प्रवेश वर रही हैं ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर ब्रह्मणी आदि समस्त देवियाँ अम्बिका देवीके शरीरमे 
लीन हो गयीं । उस समय केवल अम्बिका देवी ही रद्द गयीं ॥ ६॥ | 
देवी बोली ॥ ७ ॥ मैं अपनी ऐश्वयशक्तिसे अनेक रूपोर्मे यहाँ 
उपस्थित हुई थी | उन सब रूपोंको मैंने समेट ल्या | अब अकेली ही 
युद्धमें खड़ी हूँ | तुम भी थिर हो जाओ ॥ ८ ॥ 
ऋषि कहते है--॥ ९ ॥ तदनन्तर देवी और श्चम्भ दोनोंमें सब 





देवत,औं तथा दानर्वोके देखदे-देख्ते भयंकर युद्ध डिड गया ॥ १० ॥ 


१. इसके वाद किसी-किसी प्रतिमें (ऋषिरुवाच” इतना अधिक पाठ है । 
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शरचंपेः शितेः . कस्त्रेसथास्रेश्‍चेव दारुणः । 
तयोर्युद्वमभृद्धय; सवलोकभयङ्करस्‌ ॥१ १॥ 
दिव्यान्यस्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्त्रिका । 
बभञ्ज तानि देल्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकेमिः ॥१२॥ 
मुक्तानि तेन चाख्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । 
बभञ्ज ठीलयेवोग्रहंङ्कारोचचारणादिभिः ॥१३॥ 
ततः शरशतेर्देबीमाच्छादयत सोऽसुरः। 
दापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः १४॥ 
छिन्ने धडुपि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे सिताम्‌ ॥१५॥ 
ततः खड़मुपादाय शतचन्द्रं च भागुमत्‌ । 
अस्पधावत्तंदा देवीं देत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६ 

बाणोकी वर्षो तथा तीखे शर्त्रों एबं दारुण अखोंके प्रहारके कारण उन ्ज्ळ ज्ञा उ जे जधा से दाग अलोक पहारक कारण उन दोनो 


का युद्ध सब लोगोके लिये बड़ा भयानक प्रतीत हुआ ॥ ११ ॥ उस समय 

अम्बिका देवीने जो सैंकड़ों दिव्य असन छोडे, उन्हें देत्यराज झुम्मने उनके 

निवारक अखोंद्रारा काट डाला ॥ १२ ॥ इसी प्रकार शुम्भने भी जो दिव्य 

अख चलाये, उन्हें परमेश्वरीने भयंकर हुंकार शब्दके उच्चारण आदिद्वारा 
. खिल्वाड़मे ही नष्ट कर डाला ॥१३॥ तब उस अपुरने सेकड़ों बाणोसे देवीको 
आच्छादित कर दिया । यह देख क्रोधमं मरी हुई उस देवीने मी बाण 
मारकर उसका धनुष काट डाला ॥ १४ ॥ धनुष कट जानेपर फिर देत्यराजने 
शक्ति हाथमै ली, किंतु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको मी काट 
गिराया ॥ १५ ॥ तसश्चात्‌ दैत्योंके खामी शम्मने सो चॉदवाळी चमकती हुईं 
ढाल और तल्वार दाय ले उस समय देवीपर घावा कप ॥ २0 ले उस समय देवीपर घावा किया ॥ १६ ॥ 


१. पा०--हू० । २.पा०-साच। ३. पा०--वत तां हन्तुं देत्या० । 
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तस्यापतत एआाशु खङ्गं विच्छेद चण्डिका । 
धनुपुक्तः शितेाणेश्वमं चाककरामलंस्‌ ॥१७॥ 
हताशः स तदा देत्यर्छिन्नधन्वा विसारथिः । 
जग्राह सुदूरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ॥१८॥ 
चिच्छेदापततस्तस्य सुदूरं निश्चितैः शरेः । 
तथापि सोऽभ्यधावचां मुष्टिमुद्यम्य वेगान्‌ ॥१९॥ 
स॒ सुष्टिं पातयाधास हृदये देरयपुङ्कवः । 


देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२०॥ - 


तलप्रद्वाराभिहतो निपपात महीतले । 
स देत्यराजः सहला पुनरे तथोत्थितः ॥२१॥ 
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चंदंची गगनमास्थितः । 
' तत्रापि खा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२२॥ 


RNR 
उसके आते ही चण्डिकाने अपने धनुपसे छोड़े हुए तीखे वाणोंद्रारा उसकी सू्य- 
किरणोंके समान उच्ज्यल ढाल ओर तल्वारको तुरंत काट दिया || १७ ॥. 


फिर उस दैस्यके घोड़े और सारथि मारे गये; धनुष तो पहले ही कः चुका 
था, अत्र उसने अम्तिकाको मारनेके लिये उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथमे 
लिपा॥ १८॥ उसे आते देख देवीने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उसका मुद्गर भी काट 
डाला, तिसपर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेगसे देत्रीकी ओर 
झपटा || १९ | उस देत्यराजने देत्रीकी छातीमें मुक्का मारा; तब उस देवीने 
भी उसकी छातीमें एक चाँटा जड़ दिया ॥ २० ॥ देवीका थप्पड़ खाकर 
दृत्यराज शुम्भ प्रथ्वीपर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूववत्‌ उठकर खड़ा 
हो गया ॥ २१ || फिर वह उछला और देवीको ऊपर ले जाकर आकाशर्मे 
खड़ा हो गया; तव चण्डिका आकाशमे मी बिना किसी आधघारके ही झुम्भके 

१. इसके वाद किसी-किसी प्रतिमें--“अश्वांश्व॒ पातयामास रथं सारयिना 
सद्द ।? इतना अभिक पाठ है। | 
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नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथम ` सिद्धञ्ुनिविसयकारकम्र ।। २२।। 
ततो नियुद्धं सुविरं कृत्वा तेनाम्बिका सह। 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥२४॥ 
स क्षिपो धरणीं प्राप्य गुष्टिमुद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ।। २५।। 
तमायान्तं तदो देवी सर्वदेत्यजनेश्चरस्‌। 
जगत्यां पातयामास भिवा शूलेन वक्षसि ।।२६॥ 
स॒ गतासुः पपातोव्यां देवोशराग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वी साब्धिद्वीपां सपवेताम ॥२७॥ 
ततः ग्रसन्नमखिलं इते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्खास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभवन्नभः ।।२८।। 
“क्षय युद्ध करन ल्गीररा उस समय दैत्य और चण्डिका आकाशम एक 
दूसरेते लड़ने लगे | उनका वह युद्ध पहले सिद्ध ओर सुनियोको विस्मयम 
डालनेवाला हुआ ॥ २३ ॥ फिर अम्बिकाने शम्मके साथ बहुत देरतक युद्ध 
करनेके पश्चात्‌ उसे उठाकर घुमाया और एथ्वीपर पटक दिया ॥२४॥ पटके 
जानेपर पथ्वीपर आनेके बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चण्डिकाका वध 
करनेके लिये उनकी ओर-बड़े वेगसे दौड़ा ॥ २५ ॥ तब समस्त देत्यौके 
राजा ग्रुम्मको अपनी ओर आते देख देवीने त्रिशूलसे उसकी छाती छेद्कर 
उसे प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ २६ ॥ देवीके झूलकी घारसे घायल होनेपर उसके 
प्राणपखेरू उड़ गये और वह समुद्रो, द्वीपा तथा पबतोसहित समूची ए्वी- 
_ को कँपाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ तदनन्तर उस दुरात्माके सारे 
जानेपर सम्पूण जगत्‌ प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया । आकाश स्वच्छ 
१. पा०--वेगवान्‌ । 


१०८ ३९ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ *: 
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उत्पातमेघाः सारका ये प्रागासंस्ते शम ययुः । 

सरितो मागवाहिन्यस्तथा्षस्तत्र पातिते ॥२९॥ ^ 

ततो देवगणाः सरवे ह्षनिर्भरमानसाः । 

बभवुनिहते तसन्‌ गन्धर्व ललितं जधुः॥३०॥ 

अवादयंस्तथवान्ये ननृतुथाप्सरोगणाः । 

चघुः पुण्यास्तथा वाताः सुग्रभोऽभूदिवाकरः ॥३१॥ | 

जज्वहुश्चाम्नयः शान्ताःशान्ता दिग्ननितस्रनाः ॥३*।।३२॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावार्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शुम्भवधो नाम दअमोऽभ्यायः ॥ ?०॥ : ॐ 


उवाच ४ , अधर्लोकः ?, स्लोकः २७, एवम्‌ ३ २, एवमादितः ५७५॥ 7 
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दिखायी देने लगा || २८ || पहले जो उत्पातसूचक मेत्र और उल्कापात 
होते थे, वे सब शान्त हो गये तथा उत्त दैत्यके मारे जानेपर नदियाँ मी 
ठीक मागसे बहने लगी ॥ २९ || उस समय ञुम्भकी मृत्युके बाद सम्पूर्ण 
देवताओंका हृदय हर्षसे मर गया और गन्धर्बगण मधुर गीत गाने लगे 
॥ ३० || दूसरे गन्धव बाजे बजाने छो और अप्सराएँ नाचने लगी । 
पवित्र वायु बहने लगी । सूर्यकी प्रभा उत्तम हो गयी ||११॥ अग्निशाल- 


की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा सम्पूर्ण दिशाओके २ 
भयकर शब्द्‌ शान्त हो गये || ३२ || 





a शरीमाकण्डेयपु ७, ०७ > पो 
ला प्रकार रणम सावर्णिक मन्बन्तरकी कथाके अन्तगत > 


से 


“सम्भव! नामक दसवा अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥ 





एकादशोऽध्यायः 
देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा 
देवीद्वारा देवताओंको 
वरदान 





शीर यानम्‌ 
(३० बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचाँ नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरयुखी वरदाङ्कशपाशाभीतिकरां प्रभजे सुवनेशोीम्‌ ॥ 
८३%? ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्र 
सेन्द्राः सुरा वद्िपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनी तुष्टुबुरिष्टलाभाद्‌ 
चिकाशिवकत्राब्जविकाशिताशा$ ॥ २ ॥ 
मेँ मुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ । उनके श्रीअङ्गोकी आमा 
प्रभातकालके सूर्यके समान है | मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है । वे उमरे 
हुए स्तनों और तीनों नेत्रेति युक्त हैं । उनके मुखपर मुसकानकी छटा छायी 
रहती है और हार्थोमें वरद अङ्कुशा, पाश एवं अमयसुद्रा शोमा पाते हैं । 
ऋषि कहते है--॥ १ ॥ देवीके दारा वहाँ महादैत्यपति ञम्भके 
मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता अग्निको आगे करके उन कात्यायनी देवीकी 
स्तुति करने लगे । उस समय अर्भीष्टकी प्राप्ति होनेसे उनके मुखक्रमछ द्मक 
उठे थे और उनके प्रकाशसे दिशाएँ मी जगमगा उठी थीं। २॥ 


१. पा०--छम्भा । २. पा०--वक्‍त्रास्तु वि० । 


१६० २ ्ीडुर्गासप्तशत्याम्‌ ॐ 
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देवि ग्रपन्नातिहरे प्रसीद्‌ 
प्रसीद मातजगतोऽखिहस्य । 


प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 

स्वमीखरी देवि चराचरस्य ॥ ३॥ 
आधारभूता जगतरत्वमेका 

महीखरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां खरूपस्थितया व्वयेत- 

दाप्यायते कृस्स्नमलङ्कयबीयं ॥ ४ ॥। 
त्यं वेष्णंवी शक्तिरनन्तवीया 

विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 

त्वं वे प्रसन्ना थुबि शुक्तिहेतुः ॥ ५ | 
विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः 

खिय; समस्ताः सकला जगस्सु । 


FN सी 





देवता बोले-शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि | हमपर प्रसन्न होओ। 


सम्पूणं जगतूकी माता | प्रसन्न होओ | विश्वेश्वरि | विश्वकी रक्षा करो । देवि! 
तुम्ही चराचर जगत्‌की अधी*री हो॥ ३ || तुम इस जगतका एकमात्र आधार 
हो, क्योंकि पृथ्वीरूपमे तुम्हारी ही स्थिति है | देवि ! तुम्हारा पराक्रम अलङ्घ- 
नीय है | तुम्ही जळरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगतूको तूस करती हो ॥४॥ 
तुम अनन्त बल्सम्पन्न वेष्णवी शक्ति हो | इस विश्वकी कारणभूता परा माया 
हो । देवि ! तुमने इस समस्त जगतको मोहित कर रक्खा है । तुम्ही प्रसन्न 
होनेपर इस पश्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो ॥ ५॥ देवि | सम्पूर्ण बिद्याएँ 
तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | जगतूमं जितनी खियाँ हैं; वे सब तुम्हारी 
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क णकाद्शोऽध्यायः ॐ १६१ 


त्वयेकया पूरितमम्मयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा पराक्तिः॥ ६ ॥ 
सवेता गदा देवी खर्गसुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु- परमोक्तयः ॥ ७ ॥ 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संखिते। 
खर्गापवगदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतौ शक्त नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९॥ 
सर्वसङ्गमंङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाबिके । 
शरण्ये ऽ्यस्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
सृष्टिस्थितिविनाञ्ानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये शुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥११॥ 
ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब | एकमात्र तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रक्खा 
है| तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ! तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोसे 
परे एवं परा वाणी हो ॥ ६ || जत्र तुम सबखरूपा देवी एवं खग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाली हो तत्र इसी रूपमे तुम्हारी स्तुति हो गयी । तुम्हारी 
स्तुतिके लिये इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं ॥ ७ ॥ बुद्धिरूपसे 
सब लोगोंके ढुद्यमै विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्ग एव मोक्ष प्रदान करने- 
वाली नारायणी देवि | तुम्हें नमस्कार है ॥८॥ कला) काष्ठा आदिके रूपसे 
क्रमशः परिणाम ( अवखा-परिवर्तन ) की ओर ले जानेवाळी तथा विश्वका 
उपसंहार करनेमें समर्थ नारायणी | तुम्हें नमस्कार है ॥ ९ ॥ नारायणी ! 
तुम सब प्रकारका मंगल प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो । कल्याणदायिनी 
शिवा हो। सब पुरुषार्थोको सिद्ध करनेवाली) दारणागतवस्सला) तीन नेत्रोबाली 
एवं गोरी हो । तुम्हे नमस्कार है ॥ १० ॥ तुम सडि, पालन और संहारकी 
* शक्तिमूता, सनातनी देवी, गुणोंका आधार तथा सवंगुणमयी हो। नारायणि ! 


१. पा०- मुक्ति । २. पा०--माङ्गल्ये । 
दु० स० ११-- 
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शरणायतदीनातंपरित्राणपरायण | 
स्वस्यात्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१२॥ 
हंसयुक्तचिमानस्थे त्रझाणीरूपधारिणि । 
कोश्ञाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥११॥ 


त्रिशुलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीखरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥१४॥ 
मयूरकुक्ङुटब्ृते महाशक्तिधरेऽनघे । 
कोमारीरूपसंसाने नारायणि नम्रोऽस्तु ते॥१५॥ 
शङ्क चक्रमदाशाङ्गणुददीतपरमायुधे | 
प्रसीद वेष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्र दंग्रोद्धतवसुन्धरे । 


बराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७॥ 


तुम्हें नमस्कार है || ११ ॥ शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षार्म 
संलग्न रहनेवाळी तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवी | तुम्हे 
नमस्कार है ॥ १२॥ नारायणि | तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके हंसोसे 
जुते हुए विमानपर वेठती तथा कुश-मिश्रित जछ छिड़कती रहती हो । तुम्हें 
नमस्कार है || १३ || माहेश्वरीरूपसे चरिश्वूल, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण 
करनेवाली तथा महान्‌ बृषभकी पीठपर बैठनेवाढी नारायणी देवी | तुम्हे 


` नमस्कार दै ॥ १४॥ मोरों और मुगोसे घिरी रहनेबाळी तथा महाशक्ति 
घारण करनेवाली कोमारीरूपधारिणी निष्पापे नारायणि | तुम्हें नमस्कार 


है॥ १५ ॥ शङ्ख, चक्र, गदा ओर शाङ्गधनुषरूप उत्तम आयुधोंको धारण 
करनेवाली वेष्णवी शक्तिरूपा नारायणि | तुम प्रसन्न होओ | तुम्हें नमस्कार 


है ॥ १६॥ हाथमें भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोपर धरतीको उठाये 
वाराहीरूपघारिणी कस्याणमयी नारायणि | तुम्हें नमस्कार हे ॥ १७ | 
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नृसिंदरूपेणोग्रेण इन्तुं देत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्रेलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥१८॥ 
किरीटिनि महावज्ञे सहखनयनोज्ज्वले । 
बृत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९॥ 


शिवदूतीखरूपेण हतदेत्यमहाबछे । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२०॥ 
दंद्राकरालवदने क्षिरोमालाविभूषण । 


चाश्चण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये शद्धे पुष्टिस्वघे घुवे । 
महारोत्रि महोबिद्ये नारायणि नमोऽस्तु त ॥२२॥ 
मेघे सरस्वति बरे सूति बाभ्रवि तामसि । 


6000006000 0... 
भयंकर दसिंहरूपसे देत्यांके वधके लिये उद्योग करनेवाली तथा त्रिमुवनकी रक्षा- 

में संलग्न रहनेवाली नारायणि! तुम्हें नमस्कार है ॥ १८ ॥ मस्तकपर किरीट 
और हाथर्मे महावज्र धारण करनेवाढी; सहसत नेत्रोंके कारण उद्दीस दिखायी 
देनेवाली और बत्रासुरके प्राणांका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा नारायणी 
देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१९॥ शिवदूतीरूपसे देत्योंकी महती सेनाका 
संहार करनेवाली; भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली नारायणि | 
तुम्हे नमस्कार है ॥ २० ॥ दाढोंके कारण विकराल मुखवाली मुण्डमालाखे 
विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥२१॥ 

लक्ष्मी, लजा) महाविद्या; भद्धा, पुष्टि, खघा, ध्रुवा, मद्दारात्रि तथा महा 
अविद्यारूपा, नारायणि | तुम्हे नमस्कार हे ॥ २२॥ मेघा, सरस्वती, वरा 
( श्रेष्ठा), भूति ( ऐश्वयरूपा ), बाभ्रवी ( भूरे रगकी अथवा पार्वती ), 

१. पा०-पुष्टे | २. पा०-रात्रे । ३. पा०-महामाये । 


१६४ $ श्रीडुगोसप्तदत्याम्‌ ॐ 
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नियते त्व॑ प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 
तर्वखरूपे सर्वेशे सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेम्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि ममोऽस्तु ते ॥२४॥ 
एतत्ते वदनं सोम्यं छोचनत्रयमृष्तिश । 
पातु नः सवेभीतिम्यः कात्यायनि नोऽस्तु ते।।२५॥ 
ज्वालाकराल्मत्युग्रमशेषासुरखदनश _ । 
त्रिशूल पातु नो सीतेर्थेद्रकालि नमोऽस्तु हं ॥२६॥ 
हिनस्ति देत्थतेजांसि खनेनापूय था जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेस्थोऽनः सुतानिव ॥२७॥ 
अधुरासुग्वसापङ्कचचितस्ते करोज्ज्वलः । 

__ शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयस्‌ ॥२८॥ 
तामसी (महाकाली), नियता ( संबमपरायणा) तथा ईशा ( सबकी अधी- 
श्वरी ) रूपिणी नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥ २३ ॥ सर्वस्वरूपा, स्वेश्वरी 
तथा सब प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्ग देवि ! सब भयोसे हमारी 
रक्षा करो; तुम्हें नमस्कार है ॥ २४॥ कात्यायनी ! यह तीन लोचनांसे 
विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकारके भयाँसे हमारी रक्षा करे । तुम्हें 
नमस्कार है ॥२५॥ भद्रकाली! ज्वालाओंके कारण विकराल प्रतीत होनेवाला 
अत्यन्त भयंकर और समस्त असुरोंका संहार करनेवाला तुम्हारा नरिश्ूल 
भयसे हमें वचाये | तुम्हे नमस्कार है || २६॥ देवि | जो अपनी ध्यनिसे 
सम्पूणं जगतको व्याप्त करके देत्योंके तेज नष्ट किये देता दै, वह तुम्हारा 
घण्डा हमलेगाँकी पार्पोसे उसी प्रहार रक्षा करे, जेसे माता अपने युोंकी बुरे 
कर्मासे रक्षा करती है || २७ || चण्डिके | तुम्हारे हाथोमें सुशोभित खङ्ग, 
जो असुरोंके रक्त ओर चर्बीसे चर्चित है, हमारा मङ्गल करे | हम तुम्हें नमस्कार 


. १-शान्तनवी रीकाकारने यहाँ एक इलोक अधिक पाठ माना दै, जो इस प्रकार दे-- 


“सवेतःपाणिपादान्ते सवेतोऽक्षिशिरोमुखे । 


सवत श्रवणप्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥! 
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रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रेटा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य 
दन धर्मद्विषा देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपरनेकेबेहुधा5 5स्ममूर्ति 

कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥३०॥ 
विद्यासु शास्त्रषु विवेकदीपे- 

ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगतऽतिमद्ान्धकारे 

| विम्रामयत्येतदतीव विश्वस्‌ ॥३ १॥ 

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 

यत्रारयो दस्युबलानि यश्र। 


करते हैं || २८ ॥ देवि ! तुम प्रसन्न होनेपर सत्र रोगोको नष्ट कर देती हो 


और कुपित होनेपर मनोवान्डित सभी कामनाओंका नाश कर देती हो । 
जो लोग तुम्हारी शरणम जा चुके हैं; उनपर विपत्ति तो आती ही नहीं। 
तुम्हारी शरणमै गये हुए मनुष्य दूसराको शरण देनेवाले हो जाते हैं ॥२९॥ 
देवि | अम्बिके || तुमने अपने खरूपको अनेक भागोंमें विभक्त करके नाना 
प्रकारके रूपोंसे जो इस समय इन धमंद्रोही महादैत्योका संहार किया है; वह 
सब दूसरी कोन कर सकती थी ॥ ३० ॥ विद्याऑमेंश ज्ञानको प्रकाशित 
करनेवाले शञाक्नोमें तया आदिवाक्यों ( वेदों) में तुम्हारे सिवा और किसका 


` वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है, जो इस विश्वको 


अज्ञानमय घोर अन्धकारते परिपूर्ण समतारूपी गम निरन्तर सरसा 
हो ॥३१॥ जहाँ राक्षस» जहाँ भयंकर विषवाले सर्प जहाँ शुः जहाँ छरेरोकी_ 
१. पा०-ददासि कामान्‌ । 


) 


१६६ $ भ्रीदुगोसत्तदात्याम्‌ के 
दावानळो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्मिता त्वं परिपासि विश्वस्‌ ॥३२॥ 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विद 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 


vm ri 


विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३३॥ ` 


देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनेव सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां ग्रशंम॑ नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ।३४।। 
प्रणतानां प्रसीद स्वं देवि विश्वातिहारिणि । 


ज्रेलोक्यवासिनामीब्ये लोकानां वरदा भव ।।३५॥ 
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सेना और जहाँ दावानळ हो, वहाँ तथा समुद्रके बीचमै भी साथ रहकर तुम 


विश्वकी रक्षा करती हो ॥ ३२ ॥ विश्वेश्वरि | तुम विश्वका पालन करती हो | 
विश्वरूपा हो, इसलिये सम्पूर्ण विश्वको घारण करती हो | तुम भगवान्‌ विश्व- 
नायकी मी वन्दनीया हो | जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते 
हैं, वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाळे होते हैं ॥ ३३ ॥ देवि | प्रसन्न होओ | 
जैसे इस समय असुरोंका बध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है? उसी 
प्रकार सदा हमें झत्रुओंके भयसे बचाओ । सम्पूर्ण जगतका पाप नष्ट कर 
दो और उत्पात एबं पार्पोके फलस्वरूप प्राप्त दोनेवाले महामारी आदि 
बढ़े-बढ़े उपद्रर्वोको शीम दूर करो ॥ ३४ ॥ विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली 
देवि | इम तुम्हारे चरणोंपर पड़े हुए हँ, इमपर प्रसन्न होओ । विळोक- 


निवासियोकी पूजनीया परमेश्वरि ! सब लोगोंको वरदान दो ॥ ३५॥ 


१, पा०--च शमं । | 
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देव्युवाच ॥ २६ ॥. 
वरदाहं सुरगणा वरं - यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगताञ्चपकारकम्‌ ॥३७॥ 
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देवा उचुः ॥ २८ ॥ 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेशखरि । 
एवमेव स्वया कायेमस्मटटेरिविनाशनस्‌ ॥३९॥ 
दव्युचाच ॥ ४० ॥ 


वेच्रतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविक्षतिसे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्चेवान्याजुस्पत्स्येते महासुरो ॥४१॥ 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभसम्भवा । 
ततस्तो नाञ्चयिष्यामि बिन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण  पथिवीतठे । 
अवतीय हनिष्यामि वेप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥४३॥ 
| देवी बोली ॥ ३६ ॥ देवताओ ! मैं वर देनेको तेयार हु । | 
तुम्हारे मनमै जिसकी इच्छा हो) वह वर मांग लो । संसारके लिये उस 
उपकारक वरको में अवश्य दूँगी ॥ ३७ ॥ 
देवता बोळे--॥३८॥ सर्वेश्वरि ! तुम इसी प्रकार तीनों ल्लेकोंकी समस्त 
बाधाओंको शान्त करो और हमारे शन्रुओंका नाश करती रहो ॥ ३९ ॥ 
देवी बोळी--॥ ४० || देवताओ | वेवखत मन्वन्तरके अद्घाईसबैं 
युगमे शुम्म और निशुम्भ नामके दो अन्य महादैत्य उत्पन्न हेंगे॥४१॥ तब मैं 
नन्दगोपके घरमै उनकी पत्नी यशोदाके गर्मसे ती हो बिन्ध्याचलमैं 
जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरौंका नाश करूँगी ॥४२॥ फिर अत्यन्त 
भयंकर रूपसे पृथ्वीपर अवतार ले में वेप्रचित्त नामवाले दानवोंका वध 
१. पा०- कुरे । 
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SOOO न्या INNIS तया चळ क जाकी 
भश्षयन्त्याश्र तातुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्मह्वासुरान्‌ । 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीझुसुमोपमा! ॥४४॥ 
ततो मां देवताः खर्गे मत्येलोके च मानवा! । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकास्‌ ॥४५॥ 
भूयश्च . शतवारषिक्यामनाइष्टयामनस्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमी सम्भविष्यास्ययोनिजा ॥४६॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्सुनीन्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४७॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसपुद्धवे! । 
भरिष्यामि सुराः शाकेराबृष्टेः ग्राणधारकेः ॥४८॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यास्यह अवि । 
तत्रेव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥४९॥ 

__दुगो देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति) _ 


करुँगी ॥४३। उन भयंकर महादेत्योंको भक्षण करते समय मेरे दाँत अनारके 
फूलकी भाँति लाळ हो जायेगे || ४४॥ तत्र खर्गमें देवता ओर मत्य लोकमें 
मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे “रक्तदन्तिका? कहेंगे || ४५ || फिर 
जव पृथ्वीपर सौ वर्षोके लिये वर्षा रुक जायगी और पानीका अभाव हो 
जायगा उस समय मुनियोंके स्तवन करनेपर में पृश्वीपर अयोनिजारूपमे 
प्रकर होऊँगी ॥ ४६ ॥ ओर सो नेत्रासे मुनियाँकी ओर देखूँगी। अतः 
मनुष्य “शताक्षी? इस नामसे मेरा कीर्तन करेगे || ४७ ॥ देवताओ ! उस 
समय मैं अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोंद्रारा समस्त संसारका भरण-पोषण 
करूंगी | जबतक वर्षो नहीं होगी, तबतक वे शाक ही सबके प्राणोंकी रक्षा 
करेगे ॥ ४८ ॥ ऐसा करनेके कारण एथ्वीपर “शाकम्भरी? के नामसे मेरी 
ख्याति होगी । उसी अबतारमे मैं दुर्गम नामक महादैस्यका वध भी 
करूगी ॥ ४९ ॥ इससे मेरा नाम 'दुर्गादेवी!के रूपसे प्रसिद्ध होगा 
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पुनथाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि झुनोनां त्राणकारणात्‌ । 
तदा मां युनयः सवे स्तोष्यन्त्यानम्रमूतयः ॥५१॥। 
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥५२९॥ 
तदाहं भ्रामरं रूप ङृत्वाऽसंख्येयषट्पदस्। ` 
त्रेलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरण ॥५३॥ 
श्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥५४॥ 
तदा तदावतीर्यीहं करिष्याम्यरिसंक्षयस्‌॥३"।५५।। 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
_ देव्याः स्तुतिर्नामेकाद्ञोऽध्यायः ॥ १? ॥ 
उवाच ४, अर्घछ्लोक! १, छोकाः ५०, एवम्‌ ५५, एवमादिः § रे ०॥ 
RE — 


"TORTS MSS ्् 
फिर जब में मीमरूप धारण करके सुनियोंकी रक्षाके लिये हिमालयपर रदनेवाळे 
राक्षसोंका भक्षण करूँगी, उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी 
स्तुति करेंगे ॥ ५०-५१॥ तत्र मेरा नाम “भीमादेवीःके रूपमै विख्यात दोगा) 
जब अरुण नामक दैत्य तीनों लेकोंमै भारी उपद्रव मचायेगा ॥५२॥ तब मैं 
तीनों छोकोंका हित करनेके लिये छः पेरोंबाले असंख्य भ्रमरौँका रूप घारण 
करके उस महादैत्यका वघ करूँगी || ५३ ॥ उस समय सब ढोंग “भ्रामरी? 
के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे | इस प्रकार जब-जब संधारमे दानवी 
बाधा उपस्थित होगी,तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुआँका संहार कलगी ९४-५५ 

इस प्रकार शीमार्कण्डेयपुराणमें सादर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरत देवीमाहा मे 
५देवीस्तुतिः नामक ग्यारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


१. पा०- श्षययिष्यामि ( क्षुपयिष्यामि इति वा ) । 
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देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य 
ध्यानम्‌ 
३ विद्युद्दामसमप्रमाँ मृगपतिस्कन्थस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविरसडस्ताभिरासेवितास | 
हस्तै्षक्रमदासिखेटविशिखांश्चापंशुणं तजनीं 
विन्नाणामनलास्मिक्ां शशिधरां दुगा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
“ॐ देव्युवाच ॥ ? ॥ 

एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकलां बाधां नाशंयिष्याम्यसशयस्न्‌ । २।। 


मैं तीन नेत्रोंवाली दुर्गा देवीका ध्यान करता हूँ; उनके शीअङ्गोंको 


प्रमा बिजलीके समान दै | वे सिंहके कंघेपर बेठी हुईं भयंकर प्रतीत होती 
हैं । हार्थोमे तळवार और ढाळ लिये अनेक कन्या उनकी सेवामे खड़ी हैं । 
चे अपने हाथोमें चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष; पाश ओर तर्जनी 


मुद्रा घारण किये हुए हैं | उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमा- . 


का मुकुट धारण करती हैं । 
_ देवी बोर्छी १ ॥ देवताओ ! जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 


१ - पा०--शम० । 
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मधुकेटभनाशं च मददिषासुरघातनस्‌ । 

कीतेयिष्यन्ति ये तद्‌ वधं गुम्भनिशुम्भयो; ॥ ३॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेकचेतसः । 

ष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापद्‌; । 

भविष्यति न दारिद्रयं न चेवेष्टवियोजनस्‌॥ ५॥ 
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । 

न शस्रानरतोयोघात्कदाचित्सम्भविष्यति ॥ ६॥ 
तसान्ममैतन्माह्दत्त्यं पठितव्यं ससाहिते; । 

श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं खस्त्ययन हि तत्‌ ॥ ७॥ 
उपसर्मानशेषांस्तु सहामारीसञ्ुद्कवान्‌ । 

तथा त्रिविधशुत्पातं माहात्म्य शमयेन्मम ।। ८ ॥ 
ढूँगी॥ २॥ जो मधुकेटमका नाश महिषासुरका वध तथा शुम्म-निशम्मके 
संहारके प्रसज्ञका पाठ करेंगे ॥ ३ ॥ तथा अष्टमी, चतुदंशी और नवमीको 
भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम माहात्म्यका श्रवण करगे 
॥ ४ ॥ उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा । उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी 
नहीं आयंगी । उनके घरमै कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी 
प्रेमीजनोंके विछोहका कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा ॥ ५ ॥ इतना ही नहीं 
उन्हें शत्रुसे, छटेराँसे, राजासे; शस्नसे, अग्निसे तथा जलकी राशिसे भी कभी भय 
नहीं होगा ॥ ६ ॥ इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूवक मेरे इस 
माहात्म्यको सदा पढ्ना ओर सुनना चाहिये। यह परम कल्याणकारक दै ॥७॥ 
मेरा माहात्म्य महासारीजनित समस्त उपद्रवो तथा आध्यात्मिक आदि 
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यत्रेतरपव्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम । 
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र से खितस्‌ ॥ ९ ॥ 
बरिम्रदाने पजायामग्निकार्यं महोत्सवे) . 
सै ममैतञ्चरितुचायं रव्यमेव च॥१०॥ 
जानताऽजानता वापि बरिपूजां तथा कताथ । 
प्रंतीच्छिष्याम्यहं ग्रीत्या पह्विहोमं तथा कृतस्‌ ॥११॥ 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिको । 
त्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥१२॥ 
सर्वीबाधाविनियुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 


मनुष्यो मत्मसादेन भविष्यति न संशय; ॥१२॥ 


शुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः। 
पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय; पुमान्‌ ॥१४। 


सा प्रकारके उत्पातोकी शान्त करनेवाला है ॥ ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमे प्रकारके उस्पातोको शान्त करनेवाला है || ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमे 


प्रतिदिन विधिपूबक मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया जाता है, उस स्थानको 
मैं कभी नहीं छोड़ती । वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है ॥ ९ ॥ 
बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवके अवसरॉपर मेरे इस चरित्रका पूरा-पूरा 
पाठ और श्रवण करना चाहिये ॥ १० ॥ ऐसा करनेपर मनुष्य विधिको 
जानकर या बिना जाने भी मेरे लिये जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा 
उसे मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण करूगी। ११ ॥ शरत्काळमे जो वार्षिक 
महापूजा की जाती दै, उस अवघरपर जो मेरे इस माहात्म्यको भक्तिपूवंक 
सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसादसे सब बाधाओंसे मुक्त तथा घन, धान्य एवं 
पुत्रसे सम्पन्न होगा--इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है ॥१२-१३॥ मेरा यह 


` माहात्म्य; मेरे प्रादुमावकी सुन्दर कथाएँ तथा युद्धमें किये हुए. मेरे पराक्रम 
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रिपवः संध्यं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
नन्दते च कुलं पुसां माहात्म्य मम शण्वतास्‌ ॥१५॥ 
शान्तिकमेणि सवत्र तथा दुःखप्नदशने । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम ॥१६॥ 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
दुःखप्नं च जृभिदंष्ट॑ सुखप्नम्ुपजायते ।। १७) 
बालग्रहामिसूतानां बालानां शान्तिकारकस्‌ । 
संघातभेदे च नृणां मंत्रीकरणशुत्तमस्‌ ॥१८॥ 
दुवृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परमू। 
रथोञ्चतपिशाचानां पठनादेच नाशनस्‌।।१९। 
सवं ममेतन्माहाल्यं मम सन्निधिकारकस्‌ । 
पशुपुष्पाध्यपूपश्व गन्धदीपेस्तथात्तमः ।।२०॥। 
सुननेसे मनुष्य निर्भय हो जाता है ॥१४॥ मेरे माहात्म्यका श्रवण करनेवाळे 
पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते, उन्हें कल्याणकी प्राप्ति होती तथा उनका कुछ 
आनन्दित रहता है ॥१५॥ सर्वत्र शान्ति-कर्ममें, बुरे खप्न दिखायी देनेपर 
तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना 
चाहिये ॥ १६ ॥ इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह-पीड़ाएं शान्त हो जाती 
हैं और मनुष्योद्वार देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्नमें परिवर्तित हो जाता 
है ॥ १७ ॥ बाल्ग्रहोसि आक्रान्त हुए बाळकोंके लिये यह माहात्म्य शान्ति 
कारक है तथा मनुष्याके संगउनमें फूट होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता 
करानेवाला होता है ॥ १८ ॥ यह माहात्य समस्त दुराचारियोके बलका 
नाश करनेवाला दै | इसके पाठमात्रसे राक्षसां, भूतो ओर पिशाचोंका नाश 
हो जाता है ॥१९॥ मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्यकी प्राति करानेवाला 
है । पशु, पुष्प, अध्य, धूप, दीप, गन्ध आदि उत्तम सामग्रियोद्वारा पूजन 


। 
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विप्राणां भोजगैहोमेः प्रोक्षणीयेरहनिशश््‌ । 
अन्ये्ञ विविभेभोगेः प्रदानेवत्सरेण या॥२१॥ 
प्रीतिम क्रियते साखिन्‌ सकृत्सुचरिते थुते । 
श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ।।२२॥। 
रक्षां करोति म्तेभ्यो जन्मनां कीतन मम । 
युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदत्यनिबहणस्‌।। ९३ 
तसिज्छृते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ॥२४॥ 
त्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिस्‌ । 
अरण्ये ग्रान्तर वापि दावाग्निपरिवारितः ॥२५॥ 
दस्युभिर्वा घृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः । 
सिंहच्याघ्रालुयातो वा चने वा वनहस्तिभिः ।।२६॥ 


करनेसे, ब्राह्मणोंकों भोजन करानेसे) होम करनेसे, प्रतिदिन अभिषेक करनेसे; 


नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अपण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्ष- 
तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती 
है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार श्रवण करनेमात्रसे 
हो जाती दै । यह माहात्म्य श्रवण करनेपर पार्पोको इर लेता ओर आरोग्य 
प्रदान करता है ॥ २०-२२ ॥ मेरे प्रादुमोवक्ता कीतैन समस्त भूतोंते रक्षा 
करता है तथा मेरा युद्धविषयक चरित्र दुष्टदैत्यांका संहार करनेवाला है॥ २३) 
इसके श्रवण करनेपर मनुष्यको शन्नुका भय नहीं रहता । देवताओ ! तुमने 
और महर्षियांने जो मेरी स्तुतियाँ की हें ॥२४॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतियाँ 
की हूँ, सभी कस्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं । बनमें, सूने मार्गमे अथवा 
दावानलसे घिर जानेपर ॥२५॥ निर्जन स्थानमें) लटेरोके दावमें पड़ जाने- 


पर्‌ या दानुओंते पकड़े जानेपर अथवा जंगलमै सिंह, व्यात्र या जंगली हाथियाँ- 


५७. 


a, ८ 
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राज्ञा कुद्देन चाज्ञप्तों वघ्यो बन्धगतोऽपि वा । 
आधूणितो वा वातेन स्थित; पोते महार्णवे ॥२७॥ 
पतत्सु चापि शस्रेपु संग्रामे भरशदारुणे । 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनास्यार्दितोऽपि वा ॥२८॥ 
सरन्ममेतश्चरितं नरो झुच्येत सङ्कटात्‌। 
सम प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वेरिणस्तथा ॥२९॥ 
दूरादेब पछायन्ते सरतब्यरित ममर ॥३०॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्तवा सा भगवती चण्डिका चण्डचिक्रमा ॥३२॥ 
पड्यतामेवे देवानां तत्रैवान्तरधीयत । 
तेऽपि देवा निरातङ्काः खाधिकारान्‌ यथा पुरा ॥३३॥ 
के पीछा करनेपर ॥२६॥ कुपित राजाके आदेशसे वध या बन्धनके स्थानमें 
ले जाये जानेपर अथवा महासागरमें नावपर. बेठनेके बाद भारी तूफानसे 
नावके डगमग होनेपर || २७ ॥ और अत्यन्त भयंकर युद्धमे शस्त्रांका प्रहार 
होनेपर अथवा वेद्नासे पीड़ित होनेपर) किं बहुना, सभी भयानक बाघाओं- 
के उपस्थित होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता दै, वह 
मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है । मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंसक जन्तु 
नष्ट हो जाते हैं तथा छरेरे ओर शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाळे 
पुरुषसे दूर भागते हूँ ॥ २९-३० || 
ऋषि कहते है-।३१॥ यों कहकर प्रचण्ड पराक्रमवाली भगवती 
चण्डिका सब देवताओंके देखते-देखते वहीँ अन्तर्धान हो गयीं । फिर 
समस्त देवता भी शत्रुओंके मारे जानेसे निर्भय हो पहलेकी ही भाँति 


१. पा०- ताँ सवेदेवा० । 
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यज्ञभागका उपभोग करते हुए अपने-अपने अधिकारका पालन करने लगे । 


यज्ञभागशुज/ः सर्वे चक्कुर्विनिहतारयः । 
देत्याथ देव्या निहते शम्मे देवरिपी युधि ॥३४॥ 
जगद्विष्व॑ंसिनि तखिन्‌ महोग्रेज्तुलविक्रमे । 
निशुम्भे च मह्दावीये शेषाः पातालमाययुः ॥२५॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय झुरुते भूप जगत; परिपालनम्‌ ॥३६॥ 
तयैतन्मोह्यते विश्वं रेच विश्वं प्रत्रयते । 


.सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयञ्छति ॥३७॥ 


व्याप्तं तयेतत्सक्कलं ब्रह्माण्ड मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाळे महामारीखरूपया ।।३८॥ 
तेव काले महामारी सैव सुश्भिवत्यजा । 


संसारका विध्वंस करनेवाले महाभयंकर अतुल्पराक्रमी देवशत्रु झुम्म तथा 
महावली निद्यम्भके युद्धमे देवीद्वारा मारे जानेपर शेष देत्य पाताललोकमें 
चले आये ॥ ३२-३५ ॥ राजन्‌ | इस प्रकार भगवती अम्विक्ञ देवी नित्य 


' होती हुई भी पुनःपुनः प्रकट होकर जगतकी रक्षा करती हैं ॥ २६॥ वे | 


ही इस विश्वको मोहित करती) वे ही जगतूको जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना 


करनेपर सन्तुष्ट हो विज्ञान एव स्मृति प्रदान करती हैं ॥ ३७ ॥ राजन्‌ |. 


'महाप्रलयके समय महामारीका खरूप धारण करनेवाली वे महाकाली ही इस 
समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त हैं ॥३८॥ वे ही समय-समयपर महामारी होती ओर 
चे ही खयं अजन्मा होती हुई भी सुष्टिके रूपमै प्रकट होती हैं । 


८ 


> 
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स्थितिं करोति भूतानां सेव काले सनातनी ॥ ३९॥ 
भवकाले नृणां सेच लक्ष्मीद्धिग्रदा गहे। 
सेचाभावे तथाऽलक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥ ४० ॥ 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पेधूपयन्धादिभिस्वथा । 
ददाति बित्त पुत्रांश्च मतिं धर्म गति शुभास्‌ ॥३०॥ ४१॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऊष्यायः ॥ ?२॥ 

उवाच २, अर्धश्लोको २, छोकाः २७, 

एवम्‌ ४१, एवमादितः ६७१ ॥ 


pro 


क 
बवे सनातनी देवी ही समयानुसार सम्पूर्ण भूर्तोकी रक्षा करती हैं ॥ ३९॥ 


मनुष्योंके अभ्युदयके समय वे ही घरमै लक्ष्मीके रूपमै स्थित हो उन्नति 
प्रदान करती हैं और वे ही अभावके समय दरिद्रता बनकर विनाशका कारण 
होती हैं ॥ ४० ॥ पुष्प, धूप और गन्ध आदिसे पूजन करके उनकी स्तुति 
करनेपर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हे ॥४१॥ 
इस प्रकार श्रीमाकंण्डेगपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तत 
देवीमाहातयम फरस्तुति' नामक बारहदों अध्याय पूरा हुआ॥ ९२ ॥ 
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सुरथ ओर वेइयको देवीका वरदान 





ध्यानम्‌ 
ॐ बालाकमण्डलाभासां चतुरो हुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कशवराभीतीर्धारयन्ती शिवां भजे ॥ 


“३५? ऋपिरुवाच ॥ ? ॥ 


एतत्त कथितं भूप देवीमाहातम्यचत्तमम्‌। 

एवंग्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ २ ॥ 
- विद्या तथेव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । 

तया त्वमेष पेश्यश्च तर्थवान्ये : विवेकिनः ॥ ३ ॥ 


ज्ञो उदयकालके सूर्यमण्डल्की-सी कान्ति धारण करनेवाली हैं, जिनके 


चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं तथा जो अपंने हार्थोमै पाश, अङ्कुर, वर 
एवं अभयकी मुद्रा धारण किये रहती हैं; उन शिवा देवीका में ध्यान 
करता हूँ | | 

ऋषि कहते है-॥ १ ॥ राजन्‌ | इस प्रकार मैंने तुमसे देवीके 
उत्तम माहात्म्यका वर्णन किया । जो इस जगतूको धारण करती हैं, उन 
देवीका ऐसा ही प्रभाव है ॥ २ ॥ वे ही विद्या ( ज्ञान) उत्पन्न करती हैं | 


भगवान्‌ विष्णुकी मायाखरूपा उन भगवतीके द्वारा हो तुम, ये वैद्य तथा - 


कि SOTO FOO POOL VETO ३०००० कब 
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मोद्यन्ते मोहिताञ्रैव मोहमेष्यन्ति चापरे । 
ताम्॒पैहि महाराज शरण परसेशरीस्‌ ॥ ४ ॥ 
आराधिता तैव नृणां मोगखर्मापवगंदा ॥ ५ ॥ 


` मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ 


इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स॒ नराधिपः॥ ७ ॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शस्तितत्रत्‌। 
निविण्णोडतिममत्वेन राज्यापहरणन च ॥ ८ ॥ 
जगाम सद्यस्तपसे स य पेइयो महाछुने । 
संदशनार्थमम्बाया . नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
स च बेइयस्तपस्तेपे देचीष्वक्तं पर जपन्‌ । 
तो तसिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्ति मद्दीमयीस्‌ ॥ १० ॥ 
अईणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितपणेः। 


Ch REE SNR 
अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगेमी मोहित 


होंगे | महाराज | तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमे जाओ ॥ ३-४॥ आराधना 
करनेपर वे ही मनुष्योको भोग, खर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं ॥ ५ ॥ 


मार्कण्डेयजी कहते है--॥ ६ ॥ क्रोष्टुकिजी ! मेघामुनिके ये 
वचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम त्रतका पालन करनेवाले उन महामाग 


` महर्षिको प्रणाम किया | वे अत्यन्त ममता ओर राज्यापहरणसे बहुत खिन्न 


हो चुके थे ॥ ७-८ ॥ महामुने ! इसल्यि विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य 
तत्काळ तपस्याको चले गये और वे जगदम्बाके दशनके लिये नदीके तटपर 


रहकर तपस्या करने लगे ॥ ९ ॥ वे वेश्य उत्तम देवीसूक्तका जप करते . 
हुए तपस्ये प्रबृतत हुए । वे दोनो नदीके तटपर देवोको भिट्टीकी मूर्ति 


बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदिके द्वारा उनकी आराधना करने लगे | 


००७4. hele rele role vee 
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निराहारौ यताहारौ तन्मनस्को समाहितो ॥ ११॥ 
ददतुस्तौ बरिं चेव निजगात्रासृशुक्षितस्‌ । 
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एवं समाराधयतो्रिभिवषयतात्मनोः ॥ १२ 0 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं ग्राह चण्डिका ॥ १३ ॥ 
देव्युवाच ॥ १४ ॥ 


यत्प्राथ्यंते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । 
मत्तस्तत्प्राप्यतां सच परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥ १५॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ १६ ॥ 

ततो वत्रे नृपो राज्यमविभ्रश्‍यन्यजन्मनि । 

अत्रेव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ॥ १७॥ 

सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बत्र निर्विण्णमानसः । 
उन्होंने पहले तो आहारक़ो धीरे-धीरे कम किया; फिर बिल्कुल निराहार रह- 
कर देवीमें ही मन ढगाये एकाग्रतापूर्वक उनका चिन्तन आरम्म किया 
॥ १०-११ ॥ वे दोनों अपने शरीरके रत्तसे प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 
तीन वर्षतक संयमपूवक आराधना करते रहे ॥ १२ || इसपर प्रसन्न होकर 
जगत्को धारण करनेवाली चण्डिकादेवीने प्रत्यक्ष दशन देकर कहा ॥ १३॥ 

देवी बोली ॥ १४ ॥ राजन्‌ | तथा अपने कुलको आनन्दित 

करनेवाले वश्य | तुम लोग जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो). वह मुझसे 
माँगो | में सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूँगी ॥ १५ ॥ 

माकण्डेयजी कहते हे-॥ १६ ॥ तब राजाने दूसरे जन्ममें नष्ट 
न होनेवाला राज्य मागा तथा इस जन्मे भी शत्रुओंकी सेनाको बलपूर्वक 
नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वरदान मागा ॥ १७ ॥ 
वेश्यका चित्त संसारकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बडे 
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ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गबिच्युतिकारकम्‌ ॥ १८ 
देव्युवाच ॥ १९ ॥ 
स्वर्पैरददोमिपते स्वं राज्यं ग्राप्ते भवान्‌ ॥२०॥ 
इत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥२१॥ 
मृतश्च भूयः सम्ग्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥२२॥ 
सावर्णिको नामे मनुर्भवान्‌ अवि भविष्यति ।।२३॥ 
वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽखत्तोऽभिवाञ्छितः ॥२४॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्धये तब ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ २६ ॥ 

इति दुर्वा तयोर्देबी यथाभिलषित वरस्‌ ॥२७॥ 
बमुवान्तहिंता सद्यो भक्त्या ताम्यामभिष्ड्ता । 

एवं देव्या चरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः ॥२८॥ 


on NUR IN SRS 0: अं: बत कक 
बुद्धिमान्‌ थे; अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंतारूप आसक्तिका 
नाश करनेवाला ज्ञान माँगा ॥ १८ ॥ 


देवी बोली ॥ १९ ॥ राजन्‌! तुम थोड़े ही दिनॉमें शनुओंको 


मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे | अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा 
॥ २०-२१ ॥ फिर मृत्युके पश्चात्‌ तुम भगवान्‌ विवस्वान्‌ (सूय) के अंशसे 
जन्म लेकर इस प्रथ्वीपर सावर्णिक मनुके नामसे विख्यात होओगे ॥ २२-२३ ॥ 
वैश्यवर्य | तुमने भी जिस वरको मुझसे प्रात करनेकी इच्छा की दै, उसे 
देती हूँ । तुम्हे मोक्षके लिये शान प्राप्त होगा ॥ २४-२५ ॥ 


मार्कण्डेयजी कहते हें--॥ २६ ॥ इस प्रकार उन दोनोको 


मनोवाङ्छित बरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर 
देवी अम्बिका तत्काळ अन्तर्धान हो गयीं । इस तरह देवीसे वरदान पाकर 


१० पा० --मनुनोंम | 


SSS SOS हह फि )  । 
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ल व” शिक शिकाल का 
` सर्याज़न्म समासाद्य सावर्णिभविता सलुः ॥२९॥ - 
एवं देव्या वरं ढब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः । 
सर्याजन्म समासाद्य साघणिर्भेविता मनु: ॥ कीं ॐ ॥ 
इति श्रीमार्कम्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी- 
माहात्म्ये सुरथवेरमयो्र्रदानं नाम 


त्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ A 
उवाच ६, अर्घश्लोकाः ९९, इलोकाः १२, एवम्‌ ` 
२९, - एवमादितः ७०० ॥ समस्ता 
उवाचमन्त्राः ५७, अर्घरलोकाः 


४२, श्लोकाः ५२५, 





अवदानानि ६६ ॥ 
I 2 
क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ सुरथ सुर्यसे जन्म ले सावणि नामक मनु होंगे ॥ २७-२९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाहासयमें सुरथ और वे्गको वरदान? नामक 
तेरह अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 





उपसहार 
इस प्रकार सप्तशतीका पाठ पूरा होनेपर पहले नवार्ण-जप करके फिर 
देवीसुक्तके पाठका विधान दै, अतः यहाँ भी नवार्ण-विधि उद्धत की जाती 
है । सब कार्य पह्लेकी ही भाँति होंगे । | 
विनियोगः 
श्रीगणपतिजयति ३२ अस्य श्रीनवाणंमन्त्रस्य ब्रद्मविप्णुरुद्रा ऋषयः) 
गायञ्युष्णिगजुप्डु भइछन्दांसि, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः) 
एं बीजम्‌, हीं शक्तिः, को. कीलकम, श्रीमहाकाली महा लक्ष्मी महासर खत्ती - 
ग्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
चष्यादिन्यासः 
ब्ह्मविष्णुरुत्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायज्युष्णिगजुष्डुप्‌ छन्दोभ्यो 
नमः, सुखे । महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हृदि । ण्‌ 
बीजाय नमः, गुह्ये । हीं शक्तये नमः, पादयोः । छॉंकोलकाय नमः, नाभी । 
५३४ ऐं हीं को चामुण्डायै विच्चे! इति मूळेन करो संशोध्य--- 
करन्यास' | 
इ पु अङुषठाभ्यां नमः। ३» हीं तजेनीम्याँ नमः । ॐ छौं मध्यमाभ्यां 
नमः । झै चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः । <* विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ॐ प हीं झी चामुण्डाये विच्चे करतलकरपृष्टाम्यां नमः । 
हृद्याद्न्यासः 
ॐ ऐं हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा | रू झां शिखाये 
चषट्‌ । कै चासुण्डाये कवचाय इुम्‌। डर विच्चे नेत्रत्रयाय चौषट । रू ए 
हीं छौं चामुण्डाये विच्चे अराय फट । 
. अक्षरन्यासः 
ॐ एं नमः, शिखायाम्‌। 5* ही नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ छो नमः, 
चामनेत्रे । रू चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ सुं नमः, वामकर्णे। झै" डॉ नमः, 
दक्षिणनासापुटे । र ऐ नमः, वामनासापुटे । औँ वि नमः, सुखे । र च्चं 
नमः, गुद्यो । 
एव विन्यस्याषटवार सूळेन व्यापक कुयोत्‌" 
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दिङन्यासः 
ॐ ऐ प्राच्यै नमः । झै ऐं आज्नेय्ये नमः । उ हीं दक्षिणाये नमः । 
छ हीं नेऋत्ये नमः । ॐ कीं प्रतीच्ये नमः । ३ झों वायव्ये नमः। ॐ 
चासुण्डाये उदीच्ये नमः । 3 चामुण्डा ये ऐशान्ये नस; । ॐ प्‌ द्दीं छ 
चामुण्डायै विच्चे ऊध्वोये नमः। ॐ एं हीं की चासुण्ड' ये विच्चे भूम्ये नमः। 
व्यानसू 
खङ्गं चक्रगदेछुचापपरिघान्छूलं सुछण्डीं शिरः 
शङ्कं संदधतीं करेखिनयनां सवोङ्गभूषाजृताम्‌ । 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे सहाकालिकां 
यामस्तोत्खपिते इरो कमलजो हन्तुं मु केटभस्‌ ४ १ ॥ 
अक्षखक्परुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चमं जऊजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदशने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे तेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
घण्टाशूलहलानि इाङ्कसुसछे चक्रं धनुः लायक 
हस्ताव्जैदंधतीं घनान्तविछसच्छीतांशुतुब्यप्रमास्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूचीमत्र सरस्रतीमनुभजे झुम्भादिदेत्या्दिनीस्‌॥ ३ 18 
इस प्रकार न्यास ओर घ्यान करके मानसिक उपचारसे देवीको पूजा 
करे | फिर १०८ या १००८ बार नवार्ण मन्त्रका जप करना चाहिये | जप 
आरम्भ करनेके पहले ऐं हीं अक्षेमालिकाये नमः? इस मन्त्रसे मालाको 
पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
3» मां माळे महामाये सवशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुचगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
इ अविष्न कुरु माळे त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
| जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥ 
___ ॐ अक्षमाछायिपतये सुसिद्धि देहि देहि स्वमन्त्राथंलाधिनि साथय_ 
करे विनियोग, .न्यास-वाक्य तथा घ्यान-सम्बन्धी इलोकोके अथं पहले दिये जा 


*# उपसंहारः * १८७ 
त IPO SS ति ती vale: अवका ०३ ७२०७ १०१७५ rae 
साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 
. इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे । जप पूरा करके उसे 
भगवतीको समर्पित करते हुए कहै-- - 
ुद्यातिरुद्मगोप्त्री स्व॑ ग्रहाणास्मत्छृत॑ जपस्‌। 
सिद्धिभवतु मे देवि त्वस्प्रसादान्महेश्वरि ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे. 
करन्यासः 
ॐ हीं अङ्गछाभ्याँ नमः । रै चं तजनीभ्याँ नमः । ॐ डि सध्यमाभ्यां 
नमः । ॐ का अनामिकाभ्यां नमः । ॐ यें कनिष्टिकाभ्यां नमः । ३” हो 
चण्डिकाये करतलकरपृष्ठाभ्या नमः । 
हृदयादिर दल्यास* 
ॐ खङ्गिनी झकिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 
शङ्किनी चापिनी बाणशुञुण्डीपरिघायुधा ॥ हृदयाय नमः । 
ॐ झूळेन पाहि नो देवि पाहि खडगेन चाम्बिके । 
घण्टाखनेन नः : पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ शिरसे स्वाहा । 
ॐ ग्राच्यां रक्ष प्रतीच्या च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामगेनात्मझूळस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ शिखाये वषट्‌ । 
ॐ सौस्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चास्यर्थचोराणि ते रक्षास्मांसथा सुवम्‌॥ कवचाय इुस्‌। 
ॐ खड़झूछगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽस्बिके । 
करपल्ळवसन्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सवंतंः ॥ नेत्रत्रयाय वोषट्‌। 
ॐ सर्वस्वरूपे सवशे सरवंशक्तिसमन्विते । 
सयेभ्यख्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ अख्ाय फट । 
च्यानसू 
ॐ विद्युद्दाससमप्रभां सुरापतिस्कन्थस्थिता भीषणां 
कन्याभिः करवाळखेटचिळसद्धस्ताभिरासेवितास्‌। 
बिञ्राणामनळात्मिको शशिघरां दुर्गा श्रिनेत्रों मजे ॥ | 
१. इसका अथ पृष्ठ ७२ में है । २. इन चार इलोकोका "ण सनक छ उर इ हे र एल चार छक्का जप रट १०४ 
१०५ में दै । ३. इसका अधे पृष्ठ १६४ में है । ४. इसका अर्थ पृष्ठ १७० में है | 


१८६ ४ श्रीदुगोसप्तदत्याम्‌ *: 
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ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ 
३» अहसित्यष्टचंस्य सूक्तस्य वागास्थ्रुणी ऋषिः, सच्चित्सुखात्मकः ॥ 
संगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां त्रिप्टुप्‌ छन्दः) 
देवीमाहात्म्यपाठे विनियोगः ।$ 


| व्यानम्‌ 
ॐ सिंहस्था श्रशिशेखरा मरकतप्रख्येश्रतुर्भिभुजे: 
शङ्कं चक्रधनुःशरांथ दधती नेत्रेत्रिभिः शोभिता । 
आशुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काश्चीरणन्न्‌ पुरा 
दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोछृसत्ङुण्डला॥ 
देवीसूक्तम्‌ | ङ 
ॐ अहं रुद्रभिव सुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवः । 


जो सिंहकी पीठपर विराजमान हैं, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 


है, जो मरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार भुज्ञाओंमें शङ्ख, चक्र) 
घनुष और बाण धारण करती हैं; तीन नेत्रॉसे सुशोभित होती हैं, जिनके 
भिन्न-भिन्न अङ्ग बाँधे हुए बाजूबंद; हार, कङ्कण, खनखनाती हुई करधनी 
ओर रुनझन करते हुए नूपुरोसे विभूषित हे तथा जिनके कानोमें रत्नजटित 
कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करनेवाली हों । 

[ महर्षि अम्भूणकी कन्याका नाम वाकू था | वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी 
थी। उसने देवीके साथ अभिन्नता प्राप्त कर ळी थी। उसके. ये उद्वार हैं-] 


में सच्चिदानन्द्मयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वेदेव णोंके 


# इससे विनियोग करके निम्नाङ्कित रूपका ध्यान करे । 

† ध्यानके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार वेदोक्त देवीसूक्तका पाठ करे । 

र्ग थे देवीसूक्तके आठ मन्त्र ऋग्वेदके अन्तर्गत मं० १० अ० १० सू० 
१२५ की आठ क्रचाएँ हे । 


$; ऋग्वेदोक्त देवीसूक्तम्‌ * १८७ 
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अहं मित्रावरुणोभा बिभम्यइभिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥ 
अहं सोममाहनसं बरिमम्यहं खष्टारसुत पूषणं भयम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्बते॥ २॥ 


| 2. 


अहे राष्ट्री संगमनी वदनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानास्‌ । 


तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रामरिखात्रां भुयोवेश्यन्तीसू ॥ रे ॥ 


€ 00 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई भृणोत्युक्तम | 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शुचि श्चुत श्रद्धिव॑ तेवदानि॥ ४ ॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मालुषेभिः । 


= य मातत 
उप विचरती हैँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनीका) इन्द्र और अग्निको 
तथा दोनो अश्विनीकुमारोंको धारण करती हुँ ॥ १ ॥ में ही शत्रु ओके 
नाशक आकाशचारी देवता सोमको, त्वश प्रजापतिको तथा पूषा और भगको 
भी घारण करती हूँ । जो हृविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंकों उत्तम हविष्यको 
प्राति कराता है तथा उन्हे सोमरसके द्वारा तृत्त करता है, उस यजमानके 
लिये मैं ही उत्तम यज्चका फळ और घन प्रदान करती हॅ ॥ २॥ मैं सम्पूर्ण 
जगत्‌की अघीश्वरी, अपने उपासकोको धनकी प्रासि करानेवाली; साक्षात्कार 
करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे अभिन्न रूपमे जाननेवाली तथा पूजनीय 
देवताओर्मे प्रधान हँ । मैं प्रपञ्चरूपते अनेक मार्वोर्म स्थित हुँ । सम्पूण 
भूर्वोमै मेरा प्रवेश दै । अनेक स्थानोमें रहनेवाले देवता जहाँ-कहीं जो कुछ 
भी करते हैं; वह सत्र मेरे ल्यि करते हैं ॥ ३ ॥ जो अन्न खाता है, वह 
मेरी शक्तिते दी खाता है [ क्योंकि मैं ही मोक्त शक्ति हूँ | । इसी प्रकार जो 
देखता हे; जो सॉस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है? वह मेरी ही 
सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है। जो मुझे इस रूपमें नहीं 


जानते; वे न जाननेके कारण ही हीन दशा प्राप्त हो जाते हैं । हे बहुश्रुत ! 


मैं तुम्ह भ्रद्धाते प्रात होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ; सुनो-॥ ४ ॥ 


मैं खयं ही देवताओं और मनुष्यौद्वारा सेवित इस दुलम तत्वका वर्णन करती | 
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यं कामये तं तमुग्रे कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधास्‌ ॥ ५॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्धिषि शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावाएथिवी आ विवेश ॥ ३ ॥ 
अहं सुवे पितरमस्य मृद्धन्मम योनिरप्स्वन्तः सपुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोताम्‌ द्या बष्मेणोपस्पृशामि ॥ ७ ॥ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा सुवनानि विश्वा । 
परो दिवापर एना पृथिव्येतावती महिना संबभूव ॥८॥ # 


१ 
>> AN 


हूँ | में ज्जिस-जिस पुरुषोंक्ी रक्षा करना चाहती हूँ; उस-उसको सबकी अपेक्षा 

अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसीको सष्टिकता ब्रह्मा, परोक्षज्ञान एम्पन्न शं 
ऋषि तथा उत्तम मेघाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ ॥ ५ ॥ में ही ब्रह्मदेषी हिंसक 

असुरौंका वध करनेके ल्य रुद्रके घनुषको चड़ाती हूँ। में हो शरणागतजर्नोकी 

रक्षाके लिये शत्रुओसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे प्रथ्वी और आकाश- 

के भीतर व्याप्त रहती हूँ ॥ ६ || में ही इस जगत्‌के पितारूप आकाशको 
सर्वाधिष्ठानखरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके 

उत्पत्तिस्थान परमात्मा) में तथा जल ( वुद्धिकी व्यापक वृत्तिया ) में मेरे 

कारण ( कारणख़रूप चेतन्य ब्रह्म ) की स्थिति दै; अतएव में समस्त 

भुवनमें व्यास रहती हूँ तया उस खगंछोकका भी अपने शरीरसे स्पश करती | 
हूं ॥ ७ | में कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ; तब ड 
दूसरोंकी प्रेरणाके ब्रिना खयं ही वायुक्री भाँति चडती हूँ, स्वेच्छासे ही 

कर्मेमे प्रवृत्त होती हूँ । में पृथ्वी और ,आकाश दोनोंसे परे हुँ । अपनी 

महिमाते ही में ऐसी हुई हूँ ॥ ८॥ 





BS 5 | | मनि बारी टे — 
. इसके वाद तन्त्रोक्त देवीसूक्त दिया गया दै, उसकाभो पाठ करना चाहिये । 


१ तन्त्रोक्त देवीसूक्तम्‌ # १८९, 
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अथ तत्त्रोक्त देवीसूक्तम्‌ * 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
नमः ग्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रगताः स ताम ॥ १ ॥ 
रौद्रायै नमो नित्याय गोयें घात्र्य नमो नमः । 
ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नम; ॥ २ ॥ 
कल्याण्ये प्रणतां वृद्ष्ये सिद्धये कुर्मो नमो नमः । 
नेऋत्ये भभतां लक्ष्म्ये शवोण्य ते नमो नमः ॥ २ ॥ 
दुगीये दुर्गपारायै सारायै सवकारिण्य । 
ख्यात्ये तथेव कृष्णाये धूम्राय सतत नम; ॥ ४ ॥ 
अतिसौम्यातिरीद्रायै नतास्तस्यं नमो नमः | 
. नमो जगत्मतिष्ठाय देव्ये कृत्य नमां नमः ॥ ५ ॥ 
या देवी सर्वमतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः | ६ ॥ 
या देवी सर्वमतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ ७ ॥ 
देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमम्तस्ये नमसस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥ ८ ॥ 
या देवी सर्वमतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥  ॥ 


* देवीसूक्तका अथे पाँचवें अध्याय ( पृष्ठ ११०-११५ ) में दिया गया है 
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या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः॥ १० ॥ 
या देवी स्वभूतेण छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं॑ नमस्तस्य नमस्तस्ये नसां नमः ॥ ११ ॥ 
या देबी सबभ्नतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमा नम) || १२ ॥ 
या देवी सवभ्षतेषु तृष्णारूपेण सांस्यिता । 
नमस्तस्थे नमस्तस्थ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १३ ॥ >5 
या देवी सवेमतेपु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १४ ॥ 
या देबी सबंभतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
_नसस्तस्य नपस्तस्य नमस्तस्य नपा नमः ॥ १५ ॥ 
या देवी सवंमतेपु लज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमां नम; ॥ १६ ॥ 
या देवी सवमतेपु शान्तिरुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नम; ॥ १७ ॥ 
या देवी सवभूतेषु श्रद्धारूपेण संखिता । 
नसस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ १८ ॥ 
या देवी सर्वभतेपु कान्तिरूपेण संस्थिता । | 
नसस्तस्य नसस्तस्य नमस्तस्य नमा नमः ॥ १९ ॥ 
या देवी सवमूतेपु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता 
` नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २० ॥ 
या देवी सबभतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 


क 


pe bale ros किक osftenvate roles 9-७० ८७-स-प ८७००-१० tessa Riss cafes 


# तन्त्रोक्त देवीसूक्तम्‌ ३ १९१ 





७७ I I ७ पिस 


नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ २१ ॥ 
देवी सर्वमतेषु स्मृतिरूपेण संखिता । 
नमस्तस्य नपस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ॥ २२ ॥ 
या देवी सवमतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमां नमः ॥ २३ ॥ 
या देवी सबभ्षतेष तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नसस्तस्य नमो नम; ॥ २४ ॥ 
या देवी सर्वभतेषु सावरुपेण संस्थिता । 
नप्रस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥ २५ ॥ 
या देवी सर्वभ्चतेष भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २६ ॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। 
मतेषु सततं तस्यं च्याप्तिदेव्यं नमो नम; ॥ २७॥ 
चितिरूपेण या कृत्खमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्यं नमो नम! ॥ २८ ॥ 
स्तुता सुर; पुषमभीष्टसंश्रया- 
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९ ॥ 


या साम्प्रत चोद्धतदत्यतापित- 


रखाभिरीशा चय सुरनमसते 
या च स्पृता तत्युगमेव इन्ति न, . 
भक्तिविनम्रमतिभि! ॥३०॥४ 


# इसके बाद धप्राधानिक' आदि तीनों रहस्योंका पाठ करे । 
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१९.२ # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ के 
अथ प्राधानिक रहस्यम्‌ 
ॐ अस्य श्रीससशवीरहस्यत्रयस्य नारायण 'ऋषिरनुष्डुप्छन्द महाकाली 
सहालक्ष्मीमहासरखत्यो देवताः, यथोक्तफकावाप्त्यथ जपे विनियोग: । 
राजोवाच 
भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिठा; 
एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ प्रधानं चक्तमहसि ॥ १ ॥ 
आराष्यं यन्मया देव्याः खरूपं येन च द्विज । 
विधिना त्रहि सकलं यथाचरप्रणतस्य मे॥ २ ॥ 
ऋषिरुवाच 
इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते । 
भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवावाच्यं नराधिप ॥ ३ ॥ 
सर्वयाधा मदह्दालक्ष्मी्नियुणा परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यखरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यचस्िता॥ ४ ॥ 
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महाकाली) महालक्ष्मी एवं महातरसती देवता हैं। शास्त्रोक्त फलकी प्रासिके 
लिये जपमें इनका विनियोग होता है । 


राजा बोले भगवन्‌ ! आपने चडिण्काके अवतारोंकी कथा मुझे 
कही । त्रन्‌ ! अव इन अवतारोंकी प्रधान प्रकृतिका निरूपण कीजिये ॥१॥ 
द्विजश्रेष्ठ | में आपके चरणोंमें पड़ा हूँ । मुझे देवीके जिस स्वरूपकी और 
जित विधिसे. आराधना करनी है, वह सब यथार्थरूपसे वतलाइये ॥ २ ॥ 
ऋषि कहते हैँ- राजन्‌ | यह रहस्य परम गोपनीय है । इसे किसीसे 
कहने योग्य नहीं बतलाया गया है; किंतु तुम मेरे भकत हो; इसलिये तुमसे न 


कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं दै ॥३॥ त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी 


ही स॒का आदि कारण हैं। वे ही हृदय और अइश्यरूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त 


> 
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मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिश्रती। 
नागं लिङ्गं च योनि च बिभ्रती नुप सदनि॥ ५॥ 
तसकाञ्चनवर्णामा तप्तकाश्वनसूषणा । 
शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६॥ 
शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि॥ ७॥ 
सा भिन्नाञ्जनसंकाशा दद्टराङ्क्तिवरानना । 
विशाललोचना नारी बभव तनुमध्यमा ॥ ८ ऐ 
खडगपात्रशिरःखेटेरलंकृतचतुओं जा | 

ए शिरसा बिभ्राणा हि शिर/खजस ॥ ९॥ 
सा प्रोडाच महालक्ष्मी तामसी ग्रमदात्तंमा । 
नाम कर्म च में मातदंहि तुभ्यं नमो नम! ॥१०॥ 


करके स्थित है ॥४॥ राजन्‌! वे अपनी चार सुजाओमें मातुलिज्ञ ( विजोरेका 
फल ), गदा, खेट ( ढाळ ) एवं पानपात्र और मस्तकपर नाग; लिङ्ग तथा 
योनि-इन वस्तुआँको धारण करती हैं ॥५॥| तपाये हुए सुवणके समान 
उनकी कान्ति है; तपाये हुए सुवणके ही उनके भूषण हैं| उन्होंने अपने तेजसे 
इस शून्य जगत्‌को परिपूर्ण किया है ॥६॥ परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूर्ण 
जगतूको शून्य देखकर केवल तमोगुणरूप उपाधिके द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप 
धारण किया है ॥७॥ वह रूप एक नारीके रूपमे प्रकट हुआ; जिसके शरीरकी 
कान्ति निखरे हुए काजलकी भाति काले रंगकी थी | उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़से 
सुशोभित था । नेत्र बड़े-बड़े और कमर पतली थी ॥८॥ उसकी चार मुजाएँ 
ढाळ, तलवार; प्याले ओर कटे हुए मस्तकसे सुशोमित थीं । वह वक्षःस्थलपर 
कबन्ध (धड़) की तथा मस्तक्रपर मुण्डोकी माला धारण किये हुए थीं ॥९॥ 
इस प्रकार प्रकट हुई खियोर्म श्रेष्ठ तामसी देवीने महालक्ष्मीसे कहा-- 
“माताजी ! आपको नमस्कार है । मुझे मेरा नाम ओर कर्म बताइये? ॥१०॥ 
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१९४ कः श्रीहुगोसप्तशत्याम्‌ १: 
तां प्रोवाच महासक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोचमास्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥११॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा दृषा ! 
निद्रा तृष्णा चेकबीरा कालरात्रिद्रत्यया ॥१२॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिषाद्यानि कर्ममि; । 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽन्लुते सुख ॥१३॥ 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः खरूपसपर॑ं नुप। 
सन््ाख्येनातिशुद्धेव शुणेनेन्दुप्रमं दधो ॥१४॥ 
अक्षमालाङुशधरा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव बरा नारी नामान्यस्ये च सा ददो ॥१५॥ 
महाविद्या महाचाणी भारती चाक सरखती । 
आर्या ब्राह्मी कामघेनुवंदगर्भा च धीश्वरी ॥१६॥ 
तब महालक्ष्मीने खियाँमे श्रेष्ठ उस तामसीदेवीसे कहा-में तुम्हें नाम प्रदान 
करती हूँ ओर तुम्हारे जो-जो कम हैं; उनको भी वतलाती हूँ । ११॥ महामाया; 
मद्दाकाली, महामारी; क्षुधा, तृषा; निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा 
दुरत्वया--॥१ २॥ ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मोके द्वारा लोकमें चरितार्थ 
होंगे । इन नामोंके द्वारा तुम्हारे कर्माको जानकर जो उनका पाठ करता हैं; 
वह सब सुख भोगता है? ॥१३॥ राजन्‌ ! महाकालीे यों कहकर महालक्ष्मीने 
अत्यन्त शुद्ध सत्तगुणके द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चन्द्रमाके समान 
गोरवर्ण था ॥१४॥ वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथमे अक्षमाला, अङ्कुश, वीणा 
तथा पुस्तक घारण किये हुए थी । महालक्ष्मीने उसे मी नाम प्रदान किये || १५॥ 
महाविद्या; महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनुः 
वेद्गर्मा ओर घीश्वरी ( बुद्धकी स्वामिनी )-ये तुम्हारे नाम होंगे ॥१६।। 


Pd 
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अथोवाच महालक्ष्मीमंहाकालीं सरखतीम। 
युचां जनयतां देव्यो मिथुने खालुरूपंतः ॥१७॥ 
इत्युक्स्वा ते महालक्ष्मीः ससज मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगर्भी रुचरौ ्रीपुंहौ कमलाहनों ॥१८॥ 
न्रहान्‌ विधे विरिचेति धातरित्याह ते नरम । 
श्रीः पन्चे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां खियम्‌ ॥१९॥ 
महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च चदामि ते ॥२०॥ 
नीलकण्ठं रक्तषाहं च्वेताङ्गै चन्द्रशेखरम्‌ । 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां खियस्‌ ॥२१॥ 
स रुद्रः शंकर! स्याणु कपदी. च त्रिलोचनः । 


त्रयी विद्या कामधेनुः सा खरी भाषाधुरा खरा ॥२२॥ 


तदनन्तर महालक्ष्मीने महाकाली और महासरस्वतीसे ऋहा--*देवियो ! 
तुम दोनों अपने-अपने गुों कते योग्य स्री-पुरुपके जोड़े उत्पन्न करो ॥ १७॥ 
उन दोनोंसे यों कहकर महालक्ष्मीने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुषका एक जोड़ा 
उत्पन्न किया । वे दोनो हिरण्यगम ( निमळ ज्ञानसे सम्पन्न ) घुन्द्र तथा कमळ- 
के आसनपर विराजमान थे । उनभेसे एक स्त्री थी औरं दूसरा पुरुष ॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ माता महालक्ष्मीने पुरुषको ब्रह्मन्‌ ! विषे | विरिञ्च तथा घातः | 
इस प्रकार सम्बोधित किया और स्त्रीको श्री! पद्मा ! कमला | लक्ष्मी | इत्यादि 
नामौसे पुकारा ॥ १९ || इसके बाद महाकाली और महासरस्वतीने भी एक. 
एक जोड़ा उत्पन्न किया | इनके मी रूप और नाम में तुम्हें बतलाता हूँ ॥ २० ॥ 
महाकालीने कण्ठमें नील चिल्वसे युक्त छाल भुजा; श्वेत शरीर और मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट घारण करनेवाले पुरुषको तथा गोरे रंगी स्त्रीको जन्म 
दिया ॥२१॥ वह पुरुष रुद्र, शंकर) स्थाणु, कपदी और त्रिलोचनके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ तथा स्रीके यी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा ओर स्वरा-ये 
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सरखती ख्रियं गोरी कृष्णं च पुरुषं जप । 
जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते॥२३॥ 

विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दन; । 
उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२४॥ 

एवं युवतयः सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो चु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥२५॥ 

ब्रह्मणे प्रददो पत्नीं महालक्ष्मीनेप त्रयीस्‌ । 
रुद्राय गोरी . वरदां वासुदेवाय च त्रियरू ॥२६॥ ` 

स्रया सह संभूय विरिश्चोऽण्डसजीजनत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तदू गोया सह वीर्यवान्‌ ॥२७॥ 

अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमप्ठन्तुप । 
महाघूतात्मकं सर्व जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२८॥ 
नाम हुए ॥२२॥ राजन्‌ ! महासरस्वतीने गोरे रंगकी खत्री और श्यामरंगके 
पुरुषको प्रकट किया | उन दोनोंके नाम मी में तुम्हें बतलाता हूँ ॥ २३॥ 
उनमें पुरुषके नाम विष्णु, कृष्ण, हृषीकेश; वासुदेव ओर जनार्दन हुए तथा 
स्री उमा, गोरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा--इन नामोंसे 
प्रसिद्ध हुई ॥ २४॥ इस प्रकार तीनों युबतियाँ ही तत्काळ पुरुषरूपको प्रास 
हुईं । इस बातको ज्ञाननेत्रवाले लोग ही समझ सकते हैं | दूसरे अज्ञानीजन 
इस रहस्यको नहीं जान सकते ॥ २५ || राजन्‌ | महालक्ष्मीने ्यीविद्यारू | 
सरस्वतीको ब्रह्माके लिये पत्नीरूपमें समर्पित किया) रुद्रको वरदायिनी गौरी 
तथा भगवान्‌ वासुदेवको छक्ष्मी दे दी ॥२६॥ इस प्रकार सरस्वतीके साथ 
संयुक्त होकर ब्रहमजीने ब्रह्माण्डको उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान्‌ 
द्रने गोरीके साथ मिलकर उसका भेदन किया || २७ ॥ राजन्‌ | उस 
नह्माण्डमे प्रधान ( महत्त्व ) आदि कार्यतमूह--पश्चमहाभूतात्मक समख 
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पुपोष पालयामास तर्लक्ष्म्या सह केशवः । 

° ° 

संजहार र जगत्सव सह गोया महेश्वरः ॥२९॥ 
सहालक्ष्मीमहाराज सर्वेसच्यप्तयीश्वरी । 
निराकारा च साकारा सेव नानामिधानमृत्‌ ॥३०॥ 
नाप्तान्वरैनिरूप्येपा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ॥३१।३१॥ 
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स्थावर-जङ्गमरूप जगतकी उत्पत्ति हुई ॥ २८॥ फिर लक्ष्मीक साथ भगवाच 
बिष्णुने उस जगतूका पालन-पोषण किया और प्रल्यकालमे गोरीके साथ 
महेश्वरने उस सम्पूर्ण जगतूका संहार किया ॥ २९ ॥ महाराज ! महालक्ष्मी 
ही स्वसत्वमयी तथा सत्र तत्यौंकी अधीश्वरी है । वे ही निराकार और 
साकाररूपमें रहकर नाना प्रकारके नाम धारण करती हैं ॥ ३० | सगुणवाचक 
सत्य; ज्ञान; चित्‌) महामाया आदि नामान्तरोसे इन महाल्क्ष्मीका निरूपण 
करना चाहिये | केवल एक नाम ( महालक्ष्मीमात्र ) से अथवा अन्य प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणसे उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 
इति प्राधानिक% रहस्य सम्पूर्णम्‌ | 
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` ॐ प्रथम रहस्यमै परा शक्ति महालक्ष्मीके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया 


है । महालक्ष्मी ही देवीकी समस्त विक्कतियों ( अवतारों ) को मधान प्रकृति है, 
अतएव इस प्रकरणको प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य कहते हें । इसके अनुसार 
महालक्ष्मी ही सब प्रपञ्च तथा सम्पूर्ण अवतारोंका आदि कारण हैँ । तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नहीं दे । स्थूल-सृक्ष्म, दृदय-अदृइय अथवा 
व्यक्त-अव्यक्त- सब उन्हींके स्वरूप हैं । वे सकेत्र व्यापक हें । अस्ति, भाति, प्रिय; 
नाम और रुप- सब वे ही हैं । वे सच्चिदानन्दमयी परमेदवरी सूकष्मरूपसे सवत्र 
व्याप्त दोती हुई भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये परम दिव्य चिन्मय सगुणरूपसे 
भी सदा विराजमान रहती हैं । उनके उस शरीविग्नदक्को कान्ति तपाये हुए सुवणेकी 


TT आना कक. 
10 तँ 


SST ins FT TT लक 


१९८ ४ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 
vo ७ ळक ०७दिकिव-ज कक ७१०१ ३०५ कनिका छनक पिछ? ठक, क ७कऔीक१७करी ७१५० vis ७२० VSN a न्थेटिलटमम्नदटन्यव 
बेकति . 
अथ बकृतिक रहस्यस 
ऋषिरुवाच 
३ॐ#त्रिशुणा तामसी देवी साच्चिकी या त्रिधोदिता । 
सा शी चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयते ॥ १ ॥ 


` पूषि कहते है- राजन्‌ | पहले जिन सत्त्वप्रधाना त्रिगुणमयी महा- 
लक्ष्मीके तामसी आदि भेद्से तीन स्वरूप बतलाये गये; वे ही शवों; चण्डिका) 
दुर्गा, भद्रा ओर भगवती आदि अनेक नामोंसे कही जाती हैं ॥१॥ 








भाति हे । वे अपने चार हाथोंमें मातुलिङ्ग ( विजौरा ), गदा, खेट (ढाल) भोर 
पानपात्र धारण करती हँ तथा मस्तकपर नाग, लिङ्ग और योनि धारण किये रहती 
हैं। भुवनेश्वरी-संहिताके अनुसार मातुलिङ्ग कमराशिका, गदा क्रियाशक्तिका, खेट 
जशानशक्तिका और पानपात्र तुरीय वृत्ति ( अपने सचिदानन्दमय स्वरूपमें स्थित ) 
का सूचक हे । इसी प्रकार नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका और लिङ्गसे पुरुपका 
अहण होता दै । तात्पर्यं यह कि प्रकृति, पुरुप और काल- तीनोका अधिष्ठान 
परमेश्वरी महालक्ष्मी ही हैं । उक्त चतुभुजा महारूक्ष्मीके किस हाथमें कौन-से आयुष 
हैं, इसमें भी मतमेद दै । रेणुका-माहात्म्यमें बताया गया हे, दाहिनी ओरके नोचेके 
हाथमें पानपात्र और ऊपरके हाथमें गदा है, वायीं ओरके ऊपरके हाथमें खेट 
तथा नीचेके हाथमें श्रीफल दै । परंतु वेकृतिक रहस्यमै ८दक्षिणाध:करक्रमात? 
कहकर जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओरके निचले हाथमे 
मातुलिल्ल) ऊपरवाळे हाथमें गदा, बायी ओरके ऊपरवाळे दाथमै खेट तथा नीचेवाळे 
हाथमें पानपात्र दै । चतुभुंजा महाल्द्रमीने क्रमशः तमोगुण और सत्त्वयुणरूप उपाधि- 
के द्वारा अपने दो रूप और प्रकट किये, जिनकी क्रमश: मह्दाकाढी और महासरखती- 
के नामसे प्रसिद्धि हुई । ये दोनों सप्तशतीके प्रथम-चरित्र और उत्तरचरित्रमै वर्णित 
महाकाळो और महासरखतीसे भिन्न हैं, क्योंकि थे दोनों ही चतुभुंजा हैं और 
उक्त चरित्रोंमें वर्णित महाकालीके दस तथा महासरखतीके आठ मुजाएँ हैं । चतुभुंजा 
महाकालीके हाथमें खन्न, पानपात्र, मस्तक और ढाल हैं, इनका क्रम भी पूर्वत्‌ ही 
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योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोशुणा । 
मधुकेटभनाशार्थ याँ तुष्टावास्बुजासनः ॥ २॥ 
दशवब्जा दशश्ुजा दशपादा्जनग्रभा | 
विशालया . राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया ।। ३ ॥ 
र्फुरदशनदंप्रा सा भीमरूपापि भूमिप। 

_ रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय; ॥ ४॥ 
तमोगुणमयी महाकाली मगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा कही गयी हैं | मधु सिल्की योगनिद्रा कही गयी है । मधु और 
कैटमका नाश करनेके लिये ब्रझाजीने जिनकी स्तुति की थी, उन्हींका नाम 
महाकाली दै ॥ २ ॥ उनके दस मुख, दस भुजाएँ ओर दस पेर हैं। वे 
काजळके समान काले रंगकी हैं तथा बीस नेत्रोंकी विशाल पडक्तिसे सुशोभित 
होती हैं ॥ ३ ॥ भूपाल ! उनके दाँत ओर दाढ चमकती रहती हैं | यद्यपि 
उनका रूप मयंकर है तथापि वे रूप, सौमाग्य; कान्ति एवं महती सम्पदाकी 
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३ । चतुमुँजा सर खतीके द्वार्थोंमें अक्षमाला, अङ्कुश, वीणा और पुस्तक शोभा पाते दें। 
उनका भी पहले ही-जेसा क्रम है । फिर इन तीनों देवियोंने सत्री-पुरुषका एक-एक 

जोड़ा उत्पन्न किया । महाकालीसे शकर और सरस्वती, मह्दालक्ष्मीसे ब्रह्मा और लक्ष्मी 
` तथा महासरस्वतीसे विष्णु और गौरीका प्रादुभोव हुआ । इनमे लक्ष्मी विष्णुको, 
गौरी शङ्करको तथा सरस्वती जद्माजीको प्राप्त हुई । पत्नीसहित ब्रह्माने सृष्टि; विष्णुने 
पालन और रुद्रने संहारका काये सँमाळा | इन अवतारोंका क्रम इस प्रकार दै 


चतुर्भुजा महाल्दमी ( मूलप्रकृति ) 
MS SS Rl फल मिस कप 
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चतुभुंजा महाकाली 'चतुर्भुंजा महासरस्वती 


शइर-सरखती विष्णु और गोरी 
ब्रह्मा और लक्ष्मी | 
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खडगबाणगदाशलचक्रशङ्वयशुण्डिमरत्‌ । 
परिघं काशुकं शीर्ष निरच्योतद्भुधिरं दधौ ॥ ५॥ 
एपा सा वेष्णवी माया महाकाली , दुरत्यया । 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पजाकतुश्वराचरम्‌ ॥ ६॥ 
सरव देवशरीरेभ्यो याऽऽविभूतामितग्रभा । 
त्रिशुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७॥ 
३वेतानना नीलभुजा सुब्वेतस्तनमण्डला । 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुन्मदा ॥ ८॥ 
सुचित्रजघना चित्रमास्यास्बरविभ्षणा । 
चित्रानुलेपना कान्तिरूपसोभाग्यशालिनी ॥ ९ ॥ 

अधिष्ठान ( प्राप्तिस्थान ) दै ॥ ४ ॥ ये अपने हाथोंमें खड्ड, बाण, गदा; 

शूळ) चक्र; शद्ध भुश॒ण्डि, परिघ) घनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है; 
ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं ॥ ५ ॥ ये महाकाली भगवान्‌. 
विष्णुकी दुस्तर माया हैं । आराधना करनेपर ये चराचर जगत्को अपने 
उपासकके अधीन कर देती हैं ॥ ६ ॥ 

सम्पूर्ण देवताओंके अङ्गोसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनन्त 
कान्तिसे युक्त साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं | उन्हें ही त्रियुणमयी प्रकृति कहते है 
तया वे ही महिषाधुरका मदन करनेवाली हैं ॥ ७ || उनका मुख गोरा, 
भुजाए, श्याम, सनमण्डल अत्यन्त सवेत, कटिमाग और चरण लाळ तथा 
जङ्घा और पिंडली नीले रंगकी हैं । अजेय होनेके कारण उनको अपने शौर्यका 
अभिमान है ॥ ८ ॥ कटिके आगेका भाग बहुरंगे वस्नसे आच्छादित होनेके 
कारण अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र दिखायी देता है | उनकी माळा, वस्र, 
आभूषण तया अङ्गराग सभी विचित्र हैं | वे कान्ति, रूप और सौमाग्यसे 
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अशादशश्ुजा पूज्या सा सहसगुजा सती । 

आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥१०॥ 
अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः ङुलिशं गदा । 
चक्र त्रिशूलं परशुः शृङ्गो घण्टा च पाशकः ॥११॥ 
शक्तिदेण्डञ्चम चापं पानपात्रं कमण्डल | 
अलंकृतञ्चुजामेभिरायुधेः कमलासनास्‌ । १२] 
सवेदेवमयीमीश्चां सद्दालक्ष्मीमिमां नृप | 
प॒जयेत्सवेलोकानां स देवानां प्रथुर्भवेत ॥१३॥ 
गोरी देहात्ससुद्भूता या सच्चेकशुणाश्रया । 
साक्षात्सरखती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबहिंणी ॥१४॥ 
दधौ चाष्टयुजा बाणसुसले शूलचक्रमृत्‌ । 
शुङ्ञं घण्टां लाङ्गलं च कामुक वसुधाधिप ॥१५॥ 
सुशोभित हैं ॥९॥ यद्मपि उनकी झुजाए असंख्य हे; तथापि उन्हे अठारह 
सुजाओंसे युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिये | अत्र उनके दाहिनी 
ओरके निचले हाथोंसे लेकर बायी ओरके निचले हाथोतकमें क्रमशः 
जो अस्त्र है, उनका वणन किया जाता है ॥१०॥ अक्षमाला, कमल, बाण, 
खज्न) वज्र, गदा) चक्र) त्रिशूल, परशु) शङ्क) घण्टा, पाश; शक्ति) दण्ड) चर्म 
(ढाल), धनुष) पानपात्र और कमण्डलु--इन आयुर्घोसे उनकी भुजाएँ 
विभूषित हें । वे कमळके आसनपर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सत्रकी- 


ईद्वरी हैं | राजन्‌ ! जो इन महालक्ष्मीदेवीका पूजन करता दै, वह सब 
लोको तथा देवताओंक्रा भी स्वामी होता है ॥ ११-१३ ॥ 

जो एकमात्र सत्त्वगुणके आश्रित हो पार्वतीजीके शरीरते प्रकर हुई 
थो तथा जिन्होंने शुम्भ नामक देत्यका संहार किया था, वे साक्षात्‌ सरखती- 
कही गयी हैं ॥ १४ ॥ पृथ्वोपते | उनके आठ मुजाएँ हैं तथा वे अपने 
हार्थमि क्रमशः बाण, मुसल, शूल; चक्र, शङ्ख, घण्टा, हल एवं घनुष घारण 
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एषा सम्पूजिता भक्त्या सवसव ्रयच्छति । 
निशुस्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबहिंणी ।।१६॥ 
दत्युकानि खरूपाणि सूतींनां तव पार्थिव । 
उपासनं जगन्मातुः एथग्रासा निशामय ॥९७॥ 
महालक्ष्मीर्यदा एज्या महाकाली सरखती । 
दक्षिणोत्तयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयसू ॥१८॥ 
विरञ्चि; खरया मध्ये रुद्रो गौर्यां च दक्षिणं । 
चामे ढक्ष्स्पा इपीकेशः पुरतो देबतात्रयस्‌ ॥१९॥ 
अष्टादशञ्चुजा मध्ये वामे चास्या दशानना । 
दक्षिणेडश्सुजा लक्ष्मीमहतीति समचेयेत्‌ ॥२०॥ 
करती हैं || १५ ॥ सरस्वती देवी जो निशुम्मका मदन तथा झम्भासुरका 
संहार करनेवाली हैं) मक्तिपूबक पूजित होनेपर सवज्ञता प्रदान करती हैं ॥१६॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूतिरयेके स्वरूप 
बतलाये, अब जगन्माता महालक्ष्मीकी तथा इन महाकाली आदि तीनों 
_ मूर्तियोंकी एयक-प्रथक उपासना श्रवण करो ॥ १७ || जब मह्दालक्ष्मीकी पूजा 
. करनी हो, तब उन्हें मध्यमे स्थापित करके उनके दक्षिण और वामभागमे 
क्रमशः महाकाली और सरखतीका पूजन करना चाहिये ओर पृष्ठभागमें 
तीनों युगल देवताओंकी पूजा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ महालक्ष्मीके ठीक 
पीछे मध्यमागर्मे सरखतीके साथ ब्रह्माका पूजन करे | उनके दक्षिणमागमे,” 
गौरीके साथ रुद्रकी पूजा करे तथा वाममागमै लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन 
करे | महालक्ष्मी आदि तीनों देवियोंके सामने निम्नाङ्कित तीन देवियोंकी भी 
पूजा करनी चाहिये ॥ १९ || मध्यस्थ महालए्मीके आगे मध्यभागमें अठारह 
सुजाओंवाळी महालक्ष्मीका पूजन करे | उनके वाम मागमे दस मुर्खोवाली 
महाकालीका तथा दक्षिण भागमे आठ सुजाओंबाली महासरस्वतीका पूजन 





> 
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अष्टादशभुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप | 
दशानना चाष्शुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ।।२१॥। 
कालमृत्यू च सम्पञ्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये । 
यदा चाष्टयुजा पज्या शुम्भासुरनिबहिणी ॥२२॥ 
नवास्याः शक्तयः पज्यास्तदा रुद्रविनायकों। 
नमो देव्या इति स्तोत्रेर्महालक्ष्मी समर्चयेत्‌ ॥२३॥ 
अवतारत्रयाचायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाअयाः । 
अशादरासुजा चेषा पूज्या महिपमर्दिनी ॥२४॥ 
महालफ्ष्मीसंहाकाली सेव प्रोक्ता सरखती। 


ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेस्वरी ॥२५॥ 


करे ॥२०॥ राजन्‌ | जब्र केवळ अठारइ भुजाओंचाली मद्दाळक्ष्मीका अथवा 
देशमुखी कालीका या अष्टभुजा सरस्वतीका पूजन करना हो, तब सब अरिशोंकी 
शान्तिके लिये इनके दक्षिणभागमें काळकी और वामभागमें मृत्युकी भी 
भलीमाति पूजा करनी चाहिये | जब्र ञुम्मासुरका संहार करनेवाली अष्टमुजा 
'देवीकी पूजा करनी हो; तव उनके साथ उनकी नो शक्तियोंका और दक्षिण- 
मागमे रुद्र एवं वामभागर्मे गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये ( ब्राह्मी 
माहेश्वरी, कोमारी) वेष्णवी वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा 
-चामुण्डा-ये नो शक्तियाँ हैं ) । 

“नमो देव्ये?" ` “इस स्तोत्रसे महा लक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये ॥२१--२३॥ 
'तथा उनके तीन अबतारोंकी पूजाफे समय उनके चरित्रोमें जो स्तोत्र 
और मन्त्र आये हैँ, उन्हींका उपयोग करना चाहिये । अठारह भुजाओंवाली 
“महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विरोषर्पसे पूजनीय हैं; क्योंकि वे ही 
महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं । वे ही पुण्य-पारोंक्री 
:अधीश्वरी तथा सम्पूणं लोकोंकी महेश्वरी हैं ॥ २४-२५ ॥ 
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सहिपान्तकरी येन पूजिता स जगत्मथु: । 
पूजयेज्ञमतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाय | ।२६।। 
अध्यौदिभिरलंकारेर्गन्धपुष्पेस्तथाक्षते; | 
धृपेदीपेश्च वेवेचैनौनामक्ष्यसमन्चिते ॥२७॥ 
रुधिराक्तन बलिना मासेन सुरया नृप। 
( बलिपांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ 
तेपां किरु सुएमांसेर्नाक्ता पूजा भूप क्वचित्‌। ) 
प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥२८॥ 
सकपूर ताम्बूलेर्भक्तिभावसमन्वितेः । 
चामभागेऽप्रतो देव्यास्छिन्नश्ीषं महासुरस्‌ ॥२९॥ 
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जिसने महिषासुरका अन्त करनेवाली महालक्ष्मीकी मक्तिपूवक आराधना 
की दै, वही संसारका स्वामी दै । अतः जगतको धारण करनेवाली भक्त- 
वत्सला मगवती चण्डिकाकी अवश्य पूजा करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 

अध्य आदिसे, आभूषणोंसे, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूपः दीप तथा नाना 
प्रकारके मद्य पदार्थोसे युक्त ने वेद्योते; रक्तसिञ्चित बलिसे; मांससे तथा मदिरासे 
भी देरीका पूजन होताहै |# ( राजन्‌ | बलि और मांस आदिसे की जानेवाली 
पूजा ब्राह्मणोंको छोड़कर बतायी गयी है | उनके लिये मांस और मदिरासे 
कहीं मी पूजाका विधान नहीं है।) प्रणाम, आचमनके योग्य जळ, सुगन्धित 
चन्दन; कपूर तया ताम्बूल आदि सामग्रियोको भक्तिपावसे निवेदन करके 
देवीकी पूजा करनी चाहिये | देवीके सामने वाये भागमें कटे मस्तकवाले 





+ जो लोग मांस और मदिराका व्यवहार करते हैं, उन्हीं लोगोंके लिये 


मांस-मदिराद्वारा पूजनका विधान है । बाकी छोगोंको मांस 
-मदिरा 
र आ[दिके द्वारा 
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पूजयेन्सहिषं येन प्राप्तं सायुञ्यमीशया । 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं घर्ममीखरम्‌ ॥ ३० ॥ 
वाइन पूजयेद्दच्या तं येन चराचरस्‌। 
कुर्याच स्तवनं धीमांस्तस्य एकाग्रमनसः ॥ ३१ ॥ 
~ १ ~ ओर 
ततः कृताञ्जलिभूत्वा स्तुवीत चरितरिसः । 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥ ३२॥ 
चरितार्थ तु न जपेञ्जपञ्छिद्रमबाप्लुथात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारात्‌ कृत्वा मुन्ति कृताञ्ञालः ॥ २३ ॥ 
क्षमापयेजगद्धात्री मुदर्मुहुरतन्द्रित; । 
. अतिइछोकं च जुहुयात्पायसं तिलसपिषा ॥ ३४ ॥ 
__ जुहदयात्सतोत्रमन्त्रेबी चण्डिकाये शुभं विः । 
महादैत्य महिषासुरका पूजन करना चाहिये, जिउने भगवतीके साथ सायुज्य 
प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार देवीके सामने दक्षिण मागमे उनके वाइन सिंहका 
पूजन करना चाहिये, जो सम्पूर्ण धमका प्रतीक एवं षड़विध ऐश्वयसे युक्त 
है । उसीने इस चराचर जगत्को धारण कर रक्खा है | 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो देवीकी स्तुति करे। फिर हाथ 
जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरितरोद्रा भगवतीका स्तवन करे | यदि कोई एक 
ही चरित्रसे स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्रक्रे पाठसे कर दे; किंतु 
प्रथम और उत्तर चरित्रोमेसे एकका पाठ न करे | आधे चरित्रका भी पाठ 
करना मना है । जो आधे चरित्रका पाठ करता है, उसका पाठ सफल नहीं 
होता | पाउ-समासिके बाद साधक प्रदक्षिणा ओर नमस्कार कर तथा आलस्य 
छोड़कर जगदम्बाके उद्देश्यसे मस्तकपर हाथ जोड़े ओर उनसे बारबार च्रुटियों 
या अपराधोंके लिये क्षमा-प्राथना करे । सप्तशतीका प्रत्येक इलोक सन्त्ररूप है; 
उससे तिल ओर घरत मिली हुई खीरकी आहुति दे || २७--३४॥ अयबा 
ससशतीमै जो स्तोत्र आये हँ, उन्हीके मन्त्रोसे चण्डिकाके लिये पवित्र 
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भूयो नामपदेदचीं पुजयेस्सुसमाहितः ॥ ३५ ॥ 
प्रयतः प्राज्ञलिः प्रह्नः प्रणम्यारोप्य चात्साने । 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां दन्सयो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
एवं यः पूजयेद्धकत्या प्रत्यहं परभेश्वरीस्‌ । 
सुक्खा भोगात्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २७ ।। 
यो न पयते नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलास्‌ । 
भस्ीङृत्यास्य पुण्यानि निदहेत्परमेश्‍वरी ॥ ३८॥ 
तखात्पूजय भुवाल सवलोकमहेश्वरीस्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्यसि ॥ ३९॥ 
इति भैक्कतिक रस्यं सम्पूर्णम्‌ । 


अशी क 


RR. ©. लल मा 
हविष्यक्रा हवन करे | होमके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवीके नाम- 


मन्त्राँको उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे ॥ ३५॥ तत्पश्चात्‌ सन 
ओर इन्द्रियोको वशमें रखते हुए हाथ जोड़ विनीतमावसे देवीको प्रणाम 
करे ओर अन्तःकरणमें स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चण्डिका देवीका देरतक 
चिन्तन करे । चिन्तन करते-करते उन्दीमै तन्मय हो जाय ॥ ३६ ॥ इस 
प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूचक परमेश्‍्वरीका पूजन करता है; वह 
मनोवाञ्छित भोगको भोगकर अन्तमें देवीका सायुज्य प्रास करता दै। ३७ 
जो भक्तवत्सला चण्डीका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके 
पुण्योंको जलाकर भस्म कर देती हैं || ३८ ॥ इसलिये राजन्‌! तुम सवलोक- 
महेश्वरी चण्डिकाका शास्त्रोक्त विधिसे पूजन करो | उससे तुम्हें सुख 
मिलेगा # ॥ ३९ | 


— Ps 


“ाए प जे तित या जता उ ख य 
# पूर्वाक्त आकतिक या ग्राधानिक रहस्यमै कारणात्मक अङ्कतिभूता महालक्ष्मीके 


सरूप तथा अवतारोंका वर्णन किया गया । इस प्रकरणमें विशेष रूपसे प्रक्कतिसहित 
विक्ृतियोंके ध्यान, पूजन, पूज नोपचार तथा पूजनकी महिमाका वर्णन हुआ दै । 


जः 


+ 


$ वेकृतिक रहस्यम्‌ ३: २०७ 
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अतः इसे वेक्ृतिक रहस्य कहते हे । इसमें पहले सप्तशतीके तीन चरित्रोंमें वर्णित 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरखतीके ध्यानका वर्णन है, यहाँ महाकाली 
दशभुजा, महालद्ष्मी अष्टादशभुजा तथा मद्दासरखती अष्टमुजा हैं। इनके आयुधोंका 
क्रम पहले बताये अनुसार दाहिने भागके नीचेवाळे हाथसे लेकर क्रमशः ऊपरवाले 
हार्थो्ने, फिर वामभागके ऊपरवाले हाथसे लेकर नीचेवाळे हाथतक समझना चाहिये। 
जेसे महाकालीके दस हाथोंमें पाँच दाहिने और पाँच बायें हैं । दाहिनेवाळे हाथोंमें 
कमर: नोचेसे ऊपरतक खन्न, वाण, गदा, शुरू और चक्र हैं तथा वाये हाथोंमें 
ऊपरसे नीचेतक क्रमशः शङ्ख, भुशुण्डि, परिव, धनुप और मस्तक हैं । इसी तरह 
भष्टादशभुजा मह्दालक्ष्मीके नौ दाहिने हाथॉमे नीचेकी ओरसे क्रमशः अक्षमाला, 
कमल, बाण, खन्न) वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल ऑर परशु हें तथा वायें हाथोंमें ऊपरसे 
नोचेतक शङ्ख, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमण्डल हैं। 
भष्टयुजा मरासरस्वतीके भी चार दाहिने हाथोंमें पूर्वोक्त क्रमसे बाण, मुसल, शूळ 
ओर चक्र हें तथा वायें हारथोमे शङ्ख, घण्टा, इळ और घनुप हैं। इन तीनोंके ध्यानके 
विषयमें कहदी हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं तत्पश्चात्‌ इन सबकी उपासनाका क्रम 
यों वतलाया गया हे । वीचमें चतुमुंजा मरा लक्ष्मीको स्थापित करके उनके दक्षिण 
भागमें चतुभुंजा मझकाली तथा वामभागमें चतुभुंजा महासरखतीको स्थापना करे। 
महाकालीके पृष्ठभागमें रुद्र-गौरी, महारूक्ष्मीके पृष्ठभागमें ्रह्मा-सरस्वती तथा महा- 
सरस्वतीके पृष्ठभागमें विष्णु-लक्ष्मीकी पूजा करे । फिर चतुमुंजा महालक्ष्मीके सानने 
मध्यमागमें अष्टादशभुजाको स्थापित करे । इनका मुख चतुमुँजा महालक्ष्मीकी ओर 
रोगा । अष्टाद शभुजाके दक्षिण भागमें अष्टभुजा महासरस्वत्री और वामभागमें दशानना 
महाकाली रहेंगी । यदि केवल अशादशभुजा या दशानना अथवा अष्टमुजाका पूजन 
करना हो तो इनमेंसे किसी एक अभीष्ट देवीको स्थापित करके उनके दक्षिणभागमें 
काल और वामभागमें सृत्युकी स्थापना करनी चाहिये । अष्टभुजाकी पूजामें कुछ 
विशेषता है । यदि केवल अ्सुजाकी पूजा करनी दो तो उनके साथ उनकी ब्राह्मी, 
माहेश्वरो, कौमारी, वेष्णवी, वाराही) नारसिंही, पऐन्द्री, शिवदूती और चामुण्डा 
इन नो राक्तियोंकी मी पूजा करनी चाहिये | साथ ही दाहिने भागमे रुद्र और 
वामभागमें विनायकका पूजन भी आवश्यक है । काल ओर मृत्युकी पूजा भी, जो 
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पहले वतायी गयी दै, दोनी चाहिये । कुछ लोग शैलपुत्री आदि नवदुगोओंको नौ 
शक्तियोमें महण करते दै, किंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि उन्हें अष्टमुजाकी शक्ति 
रूपसे कहीं नहीं बताया गया दै । ये ब्राह्मी आदि शक्तियाँ ही मदासरखतीके अन्नसे 
प्रकट हुई थीं, अतः वे ही उनकी नो शक्तियाँ हें । अष्टादशभुजा देवीके सामने 
दक्षिणभागमे सिंह और वामभागमें महिपकी पुजा करे । कुछ लोगोंका कथन है कि 
जव अष्टादशभुजा देवीकी पूजा करनी हो; तव उनके दक्षिणभागमें दशानना और 
वामभागमें अष्टमुजाकी पूजा करे । जप केवल दशाननाकी पूजा करनी हो) तब 
उनके साथ दक्षिणभागमें कालकी और वामभागमें मृत्युकी पूजा करे तथा जव केवल 
अष्टमुजाकी पूजा करनी हो, तब उनके साथ पूर्वोक्त नी शक्तियों और रुद्र-विनायककी 
भी पूजा करनी चाहिये । यह क्रम-विभा१ देखनेमें सुन्दर होनेपर भी मूल्पाठके 
प्रतिकूल दे । कुछ लोग ऐसा कहते हें कि अशदशमुजा आदिमेसे जिसकी प्रधानतासे 
पूजा करनी हो, उसे मध्यमें स्थापित करके दाहिने और वामभागमें शेष दो देवियोंकी 
स्थारना करे और मध्यमें स्थित देवीके दक्षिण-वाम-पाशरोमें रुद्र-विनायकको स्थापित 
करके सबका पूजन करे । यह बात भी मूलसे सिद्ध नहीं होती। कोई-कोई अष्टमुजाके 
पूजनमें विकल्प मानते हैं। उनका कहना दे कि अष्टभुजाके साथ या तो काल एवं 
मृत्युकी दी पूजा करे अथवा नो शक्तियोंसहित रुद्र-विनायककी ही पूजा करे, सबका 
एक साथ नहीं; किंतु ऐसी धारणाके लिये भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है | नीचे 
कोष्ठकोसे समष्टि-उपासना और व्यष्टि-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता है 

( समष्टि-उपासना ) 





रुद्र-गोरी | ब्रह्मा-सरस्वती व्रिष्णु-लक्ष्मी 





चतुसुंजा महाकाली चतुमुंजा मह्दालक्ष्मी चतुभुँजा महासरस्वती 











दशानना दशभुजा | अष्टादशभुजा अष्टमुजा 
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अथ मूर्तिरहस्यम्‌ ॐ 


ऋषिरुवाच 


ॐ नन्दा भगवती नास या भविष्यति नन्द्जा । 

स्तुता सा पृजिता भक्त्या वशीकुर्याजगत्त्रयम्‌ ॥ १ ॥ 

कनकोत्तमक़ान्तः सा सुआन्तिकनकाम्बरा । 

देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा ॥ २ ॥ 

कपलाडकुशपाशाब्जेरलंतचतुर्थजा | 

इन्द्रा कमला लक्ष्मी; सा श्री रुवशाम्बुजासना ॥ ३ ॥ 

ऋषि कहते है--राजन्‌ ! नन्दा नामकी देवी जो नन्द्से उत्पन्न 

होनेव्राळी हँ, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाय तो वे तीनों 

लोकको उपातकके अधीन कर देती हैं || १॥ उनके भ्रीअज्ञोंकी कान्ति 

. कनकके समान उत्तम है | वे सुनहरे रंगके सुन्दर वस्र धारण करती हैं । 
उनकी आमा सुवर्णके तुल्य है तथा वे सुवर्णके ही उत्तम आभूषण धारण 
करती हैं ॥ २॥ उनकी चार भुजाएँ कमल, अङ्कुश, पाश ओर शङ्कसे 
सुशोमितःहैं | वे इन्दिरा, कमला, लक्ष्मी; श्री तथा रुक्माम्बुजासना ( सुवर्ण- 
मय कमलके आसनपर विराजमान ) आदि नार्मासे पुकारी जाती हैं ॥३॥ 





( व्यष्टि-उपासना ) 
अष्टादशभ्ुजा-पूजा दशानना-पूजा अष्टमुजा-पूजा 
अष्टादशसुजा काल Ei | 
काल | देवी | शृत्यु | काळ ¦ दशानना | मृत्यु | देवी | सृत्यु 
सिध महिय | | देवी रुद्र नो सि त्य 











अ देवीकी अन्नभूता ` छः देवियों ह- नन्दा, रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, दुयौं, 
भीमा और आमरी--ये देवियोंकी साक्षात मूर्तियां दे, इनके स्वरूपका प्रतिपादन 
होनेसे इस प्रकरणको मूर्तिरहस्य कहते हें । 
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या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ । 
तस्याः स्वरूपं बक्ष्यासि शृणु सवभयापहस्॥ ४ ॥ 
रक्ताम्बरा रक्तवणा रक्तसर्वान्नभूषणा । 
रक्तायुधा स्कनेत्रा . रक्तकेश्यातिभीपणा ॥ ५ ॥। 
रक्ततीक्ष्णणखा रक्तदशना रक्तदन्तिका । 


पतिं नारीवालुरक्ता देवी भक्त भजेजनस्‌ ॥ ६ ॥ 


वसुधेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी। 


दीघो लम्बावतिस्थूलो तावतीब मनोहरो ॥ ७॥ 
कर्कशावतिकान्ती तौ सर्वानन्दपयोनिधी । 


भक्तान्‌ सम्पाययेद्टेवी सवकासदुघो स्तनो ॥ ८॥ 





निष्पाप नरेश ! पहले मैंने रक्तदन्तिका नामसे जिन देवीका परिचय 
दिया दै, अब उनके खरूपका वर्णन करूंगा; सुनो | वह सब प्रकारके भयको 
दूर करनेवाली है ॥४॥ वे लाळ रंगके वस्त्र धारण करती हैं; उनके शरीरका 
रंग भी लाळ ही है और अङ्गोंके समस्त आभूषण भी लाल रंगके हैं । उनके 
अल्ल-शस्र, नेत्र, शिरके बाल, तीखे नख और दाँत सभी रक्तवर्णके हैं; 
इसलिये वे रक्तदन्तिका कहलाती और अत्यन्त भयानक दिखायी देती हैं । 
जैसे सत्री पतिके प्रति अनुराग रखती हे; उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर 
( माताकी भाँति ) स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं ॥ ५-६ | देवो 
रक्तदन्तिकाका आकार वसुघाकी भाति विशाळ है । उनके दोनों स्तन सुमेरु 
पव॑तके समान हैं । वे लंबे; चोडे, अत्यन्त स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं । 
कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय हैं तया पूर्ण आनन्दके समुद्र हैं । 
सम्पूर्णं कामनाओंको पूर्ति करनेवाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तोंको पिलाती 
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खङ्गं पात्रं च मुवलं लाङ्गलं च बिभति सा। 
आख्याता रक्तचाञ्चण्डा देवी योगेश्वरीति च॥ ९ ॥ 

अनया व्याप्तमखिळ जगत्स्ावरजङ्गमस्‌ । 

इमां य! पे जयेड्भवत्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥ १०॥ 

(शुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देचीसायुञ्यमाप्लुयात्‌ ) 

अधीते य इमं नित्यं रक्तद्न्त्या वपुःस्तवस्‌ । 

तं सा परिवरेद्देवी पतिं ग्रियमिवाङ्गना॥ ११॥ 

शाकम्भरी नीलचणी नीलोत्पलविलोचना । . ' 

गम्भीरनाभिस्निवलीविभ्ूषिततनुद्री ॥ १२॥ 

सुकर्कशसमोततङ्वृत्तपीनघनस्तनी ति 

मुष्टि शिलीसुखापर्णं कमलं कमलालया ॥ १३॥ 
इ ॥ ७-८ ॥ वे अपनी चार भुजाओंमें खद्ध; पानपात्र, मुसल और इळ 
धारण करती हैं । वे ही रक्तचामुण्डा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं ॥९॥ 
इनके द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्यास है । जो इन रक्तदन्तिका देवीका 
भक्तिपूर्वक पूजन करता दै, वह (भी चराचर जगतमें ब्यास होता है॥१०॥ 
( बह यथेष्ट मोगोको भोगकर अन्तमें देवीके साथ सायुज्य प्राप्त कर जेता 
है।) जो प्रतिदिन रक्तदन्तिका देवीके शरीरका यह स्तवन करता है, उसकी 
चे देवी प्रेमपूर्वक संरक्षणरूप सेवा करती है-ठीक उसी तरह) जेंसे पतित्रता 
नारी अपने प्रियतम पतिकी परिचयी करती है ॥ ११ ॥ 

` शाकम्मरी देवीके शरीरकी कान्ति नीळे रंगकी है | उनके नेत्र नील 
कमलके समान हैं; नामि नीची है तथा त्रिवढीसे विभूषित उद्र (मध्यभाग) 
सुक्ष्म है || १२॥ उनके दोनों खन अत्यन्त कठोर, सब ओरसे बराबर, 
ऊँचे, गोळ, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हें । वे परमेश्वरी कमलमें निवास 
करनेवाली हैं ओर हाथमे बाणोंसे भरी सुष्टिः कमळ; शाकसमूह तथा 


) 
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पुष्पफ्र्लबमूलादिफलाढ्यं शाकसश्चयस्‌ । 
काम्यानन्तरसे युक्तं कषत्तण्पृत्युभयापहस्‌ ॥ १४॥ 
कामुक च स्फुरत्कान्ति बिश्रती परमेश्वरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीतिता ॥ १५॥ 
विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदास्‌ । 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥ १६॥ 
शाकम्भरी स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ । 
अक्षय्यमश्नुते शीधमन्नपानासृतं फलम्‌ ॥ १७॥ 
भीमापि नीरुवर्णा सा दष्ट्रादशनभासुरा । 
विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ।। १८॥। 
चन्द्रहासं च डमरु शिरः पात्रं च बिभ्रती । 
एकवीरा कालरात्रि; सैवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ 
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प्रकाशमान धनुष घारण करती हैं | बह शाकसमूह अनन्त मनोवाड्छित रसोंसे 


युक्त तथा क्षुधा; तृषा और मृत्युके भयको नष्ट करनेवाला तथा फूल, पल्लव, 
मूल आदि एवं फलोंसे सम्पन्न है । वे ही झाकम्मरी, शताक्षी तथा दुर्गा 
कही गयी हैं ॥ १३-१५ || वे शोकसे रहित; दुष्टोका दमन करनेवाली 
तथा पाप और विपत्तिको शान्त करनेवाली हैं | उमा, गौरी, सती) चण्डी, 
कालिका और पार्वती मी वे ही हैं| १६ ॥ जो मनुष्य शाकम्भरी देवीकी 
स्तुति, घ्यान, जप पूजा ओर वन्दन करता है; वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं 
अमृतरूप अक्षय फलका भागी होता है ॥ १७ || 


मीमा देवीका वर्ण भी नीळ ही है । उनकी दाढे और दाँत चमकते 
रहते हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं, स्वरूप स्रीका है, सन गोल-गोल और 
स्यूछ हँ | वे अपने दाथेमें चन्द्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और 
पानपात्र धारण करती हैं | ये ही एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा कइलाती 
और इन नामोंते प्रशंसित होती हैं ॥ १८-१९ ॥ 


4. 


ॐ सूतिर स्यम्‌ + २१३ 
तेजोमण्डलदुर्थषा भ्रामरी चित्रकान्तिमृत्‌ । 
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥२०॥ 
सित्रश्रमरपाणिः सा महासारीति गीयते । 
इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप ॥२१॥ 
जमन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः । 
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्तया ।।२२।। 
व्याख्यानं दिव्यसूर्तीनामभीष्टकलदायकम्‌ । 
तस्मात्‌ सवग्रयत्नेन देवीं जप निरन्वरम्‌ ॥२३॥ 
ससजन्मार्नितेषेर त्रह्महत्यासमेरपि | 
पाठमात्रेण सरन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥२४॥ 
देव्या ध्यान मया ख्यातं शुद्याद गुद्यतरं महत्‌ । 
तसात्‌ सर्वेप्रयत्नेन सवेकामफलप्रदस्‌ ॥२५॥ 

` भ्रामरी देवीकी कान्ति विचित्र (अनेक रंगकी ) है। वे अपने 
तेजोमण्डलके कारण दुर्धष दिखायी देती हैं । उनका अङ्गराग मी अनेक 
रंगका है तथा वे चित्र-विचित्र आभूषणोंसे विभूषित हैं ॥ २० ॥ चित्रश्रमर- 
पाणि और महामारी आदि नामोंसे उनकी महिमाका गान किया जाता है । 
राजन्‌! इस प्रकार जगन्माता चण्डिका देवीकी ये मूर्तियां बतलायी गयी 
हैं ॥ २१ ॥ जो कीत॑न करनेपर कामघेनुके समान सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करती हैं । यह परम गोपनीय रहस्य है | इसे तुम्हें दूसरे किसीको नहीं 
बतलाना चाहिये ॥ २२ ॥ दिव्य मूर्तियांका यह आख्यान मनोवाञ्छित फल 
देनेवाला है, इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरन्तर देवीके जप ( आराघन ) 
मै लगे रहो ॥ २३ ॥ सप्तशतीके मन्त्रॉके पाठमात्रसे मनुष्य सात जन्मोंमे 
उपाजित ब्रह्महत्यासहश घोर पातको एवं समस्त कल्मषोंसे मुक्त हो जाता 
है ॥ २४ ॥ इसलिये मैने पूण प्रयत्न करके देवीके गोपनीयसे मी अत्यन्त 
गोपनीय ध्यानका वर्णन किया दै, जो सब प्रकारके मनोवाञ्छित फलेको 


Pre 
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( एतस्यास्त्वं ग्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि । 

सर्वरूपमयी देवी सबं देवीमयं जगत्‌ ॥ 

अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ।।) 
इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ । ® 





क्षमा-प्राथना 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिश मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमख परमेखरि ॥ १ | 
आवाहनं न जानामि न जानामि बिसजनस्‌ । 
पूजां चेव न जानामि क्षम्यतां परसेखरि ॥ २॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मया देबि परिपूर्ण तदस्तु मे॥ ३॥ 


देनेवाला है || २५ ॥ ( उनके प्रसादसे तुम समान्य हो जाओगे | देवी 


सर्वरूपमयी दै तथा सम्पूण जगत्‌ देवीमय है | अतः में उन विश्वरूपा 
परमेश्वरीको नमस्कार करता हूँ । ) ॒ 
— DOE — 

परमेश्वरि ! मेरे द्वारा रात-दिन सहस्रां अपराध होते रहते हैं । “यह मेरा 
दास है”-यो समझकर मेरे उन अपराधोंको तुम कृपापूर्वक क्षमा करो || १ ॥ 
परमेश्वरि ! मैं: आवाहन नहीं जानता, विसजन करना नहीं जानता तथा . 
पूजा करनेका ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो ॥२॥ देवि ! सुरेशतररि ! मैने जो 
मन्त्रहीन क्रियाहीन ओर भक्तिद्दीन पूजन किया है; वह सब आपकी कृपासे 


# तदनन्तर प्रारम्भमें बतळायी हुई रीतिसे शापोद्धार करनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित 


शोक पढ़कर देवीसे अपने अपराधोंके लिये क्षमान्माथना करे । 
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अपराधक्षतं कृत्वा जगदम्बेति चोबरेत्‌ । 

यां गतिं समवाप्नोति न तां त्रह्मादयः सुराः ॥ ४ ॥ 
सापराधोऽखि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके । 
इदानीमचुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा छुरु ॥ ५ ॥ 
अज्ञानाडविस्मृतेभ्रोन्त्या यन्न्यूनमधिकं ऋतस । 
तत्सव॑ क्षम्यतां देवि ग्रसीद परमेश्वरि ॥ ६॥ 
कामेइवरि जगन्सातः सचिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणार्चासिमाँ ग्रोत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 
शुह्यातिशुह्यमोप्त्री स्व॑ गृहाणासर्कृत जपस्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि चप्प्रसादात्सुरेखरि ॥ ८॥ 
॥ श्रीडुगोपेणमस्तु ॥ 
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पूर्ण हो ॥ ३ ॥ सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरणमे जा “जगदस्त्र, 
कहकर पुकारता है; उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रझादि देवताओंके लिये 
भी युळम नहीं है ॥४॥ जगदम्बिके ! मैं अपराधी हूँ; किंतु तुम्हारी शरणमे 
आया हूँ । इस समय दयाका पात्र हूँ । तुम जैसा चाहो, करो ॥५॥ देवि! 
परमेश्वरि | अज्ञानसे, भूळते अथवा बुद्धिभ्रान्त होनेके कारण मैने जो 

न्यूनता या अधिकता कर दी हो; वह सब क्षमा करो ओर प्रसन्न होओ!॥६॥ 
सच्चिदानन्द्स्वरूपा परमेश्वरी ! जगन्माता कामेश्वरि ! तुम प्रेमपूर्वक मेरी यह 
पूजा स्वीकार करो और सुशपर प्रसन्न रहो ॥ ७ ॥ देवि | सुरेश्वरि | तुम 
गोपनीयसे भी गोपनीय वस्तुकी रक्षा करनेवाली हो । मेरे निवेदन किये हुए 
इस जपको ग्रहण करो । तुम्हारी कृपासे मुझे सिद्धि प्रात हो ॥ ८ ॥. 
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श्रीदुर्गामानसःपूजा 

उद्यचचन्द्नङुङ्कमारुणपयोधाराभिराशावितां 

नानानध्यमणिप्रवाङघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके । 
आसं सुरसुन्द्रीभिरभितो हस्ताम्बुजभक्तिता 

मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपाहुकामादरात्‌ ।।१।। 
दवेन्द्रादिभिरचितं सुरगणेरादाय सिंहासनं 

चञ्चत्काश्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाधास्वरम्‌ । 
एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तेलं महानिमलं 

गन्धोद्वतनमाद्रेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके ॥२॥ 

माता त्रिपुरसुन्दरी | तुम भक्तजनोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाली 

कल्पलता हो | मा | यह पादुका आद्रपूवंक तुम्हारे ्रीचरणोमें समर्पित 
है; इसे ग्रहण करो | यह उत्तम चन्दन और कुछुमसे मिली हुई लाळ जल- 
की घारासे घोयी गयी दै । भाँति-भाँतिकी बहुमूल्य मणियों तथा मूँगोसे 
इसका निमोण हुआ है ओर बहुत-सी देवाङ्गनाओने अपने करकमलोंद्वारा 
भक्तिपूवक इसे सब्र ओरसे धो-पोंछकर स्वच्छ बना दिया है ॥ १॥ 

मा | देवताओंने तुम्हारे बेठनेके लिये यह दिव्य सिंहासन लाकर रख 
दिया है, इसपर विराजो | यह वह सिंहासन है, जिसकी देवराज इन्द्र आदि 
मी पूजा करते ई । अपनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राशि सुवर्णसे इसका 
निर्माण किया गया है | यह अपनी मनोहर प्रमासे सदा प्रकाशमान रहता 
है । इसके सिवा, यह चम्पा ओर केतकीकी सुगन्धसे पूर्ण अत्यन्त निर्मल तेल 
और सुगन्वयुक्त उबटन दै, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामै 
प्रस्तुत कर रही हैं; कृपया इसे स्वीकार करो || २ || 
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पश्नाददवि गृहाण शम्युग्रहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो 

गन्धद्रव्यसमृहनिभरतर॑ धात्रीफलं निर्मलस्‌। 
तस्केशान्‌ परिशोध्य कडू तिकया मन्दाकिनीस्रातसि 

खात्वा ग्रोज्ज्वळगन्थकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्सुद ॥३॥ 
सुराधिपतिकासिनीकरसराजनालीषतां 

सचन्दनसकुडुसागुरुभरेण बिश्राजितास । 
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां 

गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ॥४॥ 
गन्धवामरकिन्नरप्रियतमासन्तानहस्तास्बु ज- 

प्रसतारैध्रियमाणमुचमतरे कारमीरजापिज्ञरम्‌ । 

देवि | इसके पश्चात्‌ यह विशुद्ध ऑवलेका फल ग्रहण करो । शिवप्रिये ! 
त्रिपुरसुन्दरी ! इस आँवलेमे प्रायः जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं; वे सभी 
डाले गये हैं, इससे यह परम सुगन्धित हो गया है | अतः इसको लगाकर' 
बालेंको कंघीसे झाड लो ओर गङ्गाजीकी पवित्र धारामे नहाओ | तदनन्तर 
यह दिव्य गन्ध सेवामें प्रस्तुत दै, यह तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाला 
हो॥ ३॥ 

सम्पत्ति प्रदान करनेवाली वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरि | यह सरस शुद्ध 
कस्तूरी ग्रहण करो । इसे स्वयं देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी दाची अपने 
कर-कमळोंमे लेकर सेवा खड़ी हैं | इसमें चन्दन) कुडुम तथा अगुरुका 
मेल होनेसे और मी इसकी शोभा बढ़ गयी है । इसमें बहुत अधिक गन्ध 
निकळनेके कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है ॥ ४ ॥ 
मा श्रीसुन्द्री ! यह परम उत्तम निर्मळ वस्न सेवामें समर्पित है; यह 

तुम्हारे हुर्षको बढ़ावे | माता | इसे गन्धव) देवता तथा किन्नरोकी प्रेयसी 
सुन्द्रियाँ अपने फेलाये हुए कर-कमलोमे धारण किये खड़ी हैं । यह केसरे 
रंगा हुआ पीताम्बर है इससे परम प्रकाशमान सुयंमण्डलकी शोमामयी 








मातभीखरभानुमण्डललूसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वल 
नेतन्निर्मरमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्छुदस्‌ ॥ ५ ॥ 
खणीक्षरिपितङुण्डले श्रृतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका 
मध्ये सारसना नितम्प्रफलके मञ्जीरसङ्घिद्रये । 
इारो वक्षसि कङ्कणो कणरणत्कारी करददन्द्वके 
विन्यस्तं सुझुट श्िरसतुदिनं दत्तोन्मदं स्तुयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रीवायां धतकान्तिकान्तपटलं ग्रवेयक सुन्दर 
सिन्दूरं विलसकृलाटफलके सौन्दरयुद्राधरय्‌ । 
राजत्कज्जलप्ुज्ञ्वरोत्पलदलश्रीमोचने लोचने 
तदिव्योषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रद ॥ ७ ॥ 
अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्धवं 
निञ्चाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीत्रदे । 
दिव्य कान्ति निकल रही दै, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो 
रहा है ॥ ५॥ 
तुम्हारे दोनों कानोंमें सोनेके बने हुए कुण्डल झिलमिलाते रहूँ, करकमल- 
की एक अङ्कुलीमे अंगूठी शोमा पावे, कटिभागमें नितम्बोंपर करधनी सुहाये; 
दोनों चरणॉमें मज्ञीर मुखरित होता रहे; वक्षःस्थलमें हार सुशोभित हो ओर 
दोनों कलाइयोंमें कंकन खनखनाते रहें । तुम्हारे मस्तकपर रकखा हुआ दिव्य 
-सुकुट प्रतिदिन आनन्द प्रदान करे ५ | ये सब आभूषण प्रशंसाके योग्य हैं ॥६॥ 
घन देनेवाली शिवप्रिया पावती ! तुम गलेमें बहुत ही चमकीली 
सुन्दर इंसली पहन लो, लछाटके मध्यमागमें सोन्दर्यकी मुद्रा ( चिह्न ) धारण 
करनेवाले सिन्दूरकी बेंदी लगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर पद्मपत्रकी शोमाको 
"तिरस्कृत करनेवाले नेत्रेमे यह काजल भी लगा लो, यह काजल दिव्य 
ओषधियोँसे तेयार किया गया है ॥ ७ ॥ | 
. पापोंका नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनी त्रिपुरसुन्द्री | अपने मुखकी 
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गृहण घुखंमीक्षितुं गुकुरबिम्बमाबिद्रम- 

विंनिमितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
कस्तूरीद्रवचन्दनाशुरुसुधाधाराभिराएावित 

चश्वचम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्ये सुगन्धीकृतस्‌। 
देवख्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्मब्रजे- 

रम्भःशाम्भवि संभ्रमेण विमल दत्तं गृह्णाम्बिके ।९। 
कहारोतपलनागकेसरसरोजार्यावलीमालती- 

मल्लीकेखकेतकादिकुसुमै रक्ताश्वमारादिभिः । 
पुष्पेमोल्यभरेण चे सुरभिणा नानारसल्लोतसा 

ताम्राम्भोजनिवासिनी भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये।। १०॥ 

शोभा निहारनेके लिशे यह दर्पण ग्रहण करो । इसे साक्षात्‌ रति रानी अपने 
करकमलॉमे लेकर सेवामै उपस्थित हैं | इस दपंणक्रे चारों ओर मूँगे जड़े 
हूँ । प्रचण्ड वेगसे घृमनेवाले---मन्द्राचछकी मथानीसे जब क्षीरसमुद्र मथा 
गया; उस समय यह दर्पण उसीसे प्रकट हुआ था । यह चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान उज्ज्वल है ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शंकरकी धमंपत्नी पावतीदेवी ! देवाज्ञनाओंके मस्तकपर रक्खे 
हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशोद्वारा शीभतापूवक दिया जानेवाळा यह निर्मल 
जल ग्रहण करो | इसे चम्पा ओर गुलाल आदि सुगन्धित द्रव्यॉसे सुवासित 
किया गया है तथा यह कस्तूरीरस, चन्दन, अगुरु ओर सुधाकी धारासे 
आष्ठावित है ॥ ९ ॥ े 

मैं कहार; उत्पल; नागकेशर, कमल; मालती, मलिका; कुमुद, केतकी 
और लाल कनेर आदि फूर्लोसे, सुगन्धित पुष्पमालाओंसे तथा नाना प्रकारके 
रसौकी धारासे लाळ कमळके भीतर निवास करनेवाली 'श्रीचण्डिका देवीकी 
पूजा करता हूँ ॥ १० ॥ | 
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मांसी घुग्गुलचन्दनागुरुरजःकपूरशलेयजे- 
` मौच्वीकेः सहकुङमैः सुरचितेः सपिभिरासिश्रिते; । 
सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत्‌ ग्रीतये 
धूपोऽयं सुरकामिनीविराचितः श्रीचण्डिके त्वन्सुदे॥ १ १।। 


छृतद्रवपरिस्फुरद्राचररत्नयष्टयान्वितो 
महातिमिरनाशनः सुरनितस्विनीनिर्मितः । 
सुवर्णचषक्कस्थितः सधनसारवत्यीन्वित- 


स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥१२॥ 
जातीसौरभनिभर॑ रुचिकरं शाल्योदनं TR निमेर्‌ 
युक्तं हिजुमरीचजीरसुरभिद्रव्यानिवतेव्यंज्ञनेः । 
पक्कान्नेन सपायसेन मधुना ६ध्याज्यसंमिश्रितं 
नेवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्युदे ॥१३॥ 
श्रीचण्डिका देवी | देववधुओंके द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य 
, घूप तुम्हारी प्रसन्नता बढानेवाला हो । यह धूप रत्नमय पात्रमें जो सुगन्ध- 
का निवासस्थान दै, रक्खा हुआ दै, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे । इसमें 
जटामासी, गुग्गुळ, चन्दन, अगुरु-चूर्ण, कपूर» शिलाजीत मधु, ङुङ्कम 
तथा घी मिलाकर उत्तम रीतिसे वनाया गया हे | ११ ॥ 
देवी निपुरसुन्द्री | तुम्हारी प्रसन्नताके छिये यहाँ यह दीप प्रकाशित 
हो रहा है| यह घीसे जळता हे, इसकी दीयटमै सुन्दर रत्नका डंडा लगा 
है; इसे देवाज्ञनाओंने बनाया है | यह दीपक सुवर्णके चषक (पात्र ) में 
जलाया गया है । इसमें कपूरके साथ बत्ती रहती हे । यह मारीसे-भारी 
अन्धकारका भी नाप र है॥ १२॥ 
्रीचण्डिका देवी | देववधुओंने त॒म्हारी प्रसन्नताके 
नेवेद्य तैयार किया दै, इसमें अगहनीके चावळका खच्छ ह i 
ही रुचिकर ओर चमेलीके सुगन्धसे वासित है । साय ही हींग; मिर्च और 
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सजातिफरुकोमल सपनसारपूगीफलख । 
सुधामधुरिमाुलं रुचिररत्नपात्रस्थित 


गृहाण मुखपङ्जे स्फुरितमम्त्र ताम्बूलकम्‌ ॥ १४॥ 
श्रत्प्रभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिका सुन्दर 
गलत्सुरतरक्षिगीललितमोक्तिकाडम्यास्‌ । 
गृहाण नवकाश्वनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं 
महात्रिपुरसुन्दारे प्रकटमातपत्रं महत्‌ ॥ १५॥ 
मातस्त्वन्घुदमातनोतु सुभगख्रीमिः सदाऽऽन्दोलित 
शुञ्रं चामरमिन्दुङ्कन्दसदृशं ग्रस्वेददुःखापहस्‌ । 
जीरा आदि. सुगन्धित द्रव्याँसे छौंकबघारकर बनाये हुए नाना हा ञ्ञ दाल पयत जोक पाकर बनाये हुए नाना प्रकारके 
व्यक्षन भी हैं; इसमें भॉति-मॉतिके पकवान, खीर, मधु? दही ओर घीका 
भी मेल है ॥ १३ ॥ 
मा | सुन्दर रत्नमय पात्रमै सजाङर कला हुआ यह दिव्य ताम्बूल 
अपने मुखमे ग्रहण करो । लवंगकी कली चुभोकर इसके बीडे लगाये गये हः 
अतः बहुत सुन्दर जान पढ़ते हैं; इसमें बहुत-से पानके पत्तौका उपयोग 
किया गया है । इन सत्र बीड़ोमें कोमल जावित्री) कपूर और सोपारी पड़े दै। 
यह ताम्बूछ सुधाके माघुयसे परिपूर्ण है ॥ १४ ॥ 
महात्िपुरसुन्द्री माता पावंती | तुम्हारे सामने यह विशाळ एवं दिव्य 
` छत्र प्रकट हुआ दै? इसे ग्रहण करो । यह शरत्‌ काळके चन्द्रमाकी चटकीली 
चाँदनीकें समान सुन्दर है; इसमें छगे हुए सुन्दर मोतियोंकी झलक ऐसी 
जान पड़ती है) मानो देवनदी गज्ञाका खोत ऊपरसे नीचे गिर रहा हो | यह 
छन्न सुवर्णमय दण्डके कारण बहुत शोभा पा रहा है॥ १५॥ 
मा | सुन्दरी खियाँके हाथोंसे निरन्तर डुढाया जानेवाला यह श्वेत चंवर 
जो चन्द्रमा और डुन्दके समान उज्ज्वल तथा पसीनेके कृष्ठको दूर करनेवाला 
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सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारद्शुकव्यासादिवाल्मीकिभिः 

स्ये चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शमीणि वेदध्वनिः ॥१६॥ 
स्वर्गाडठूणे पेणुमृदङ्गणङ्वमेरीनिनादेरुपगीयमाना । 
कोलाइलेराझलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय ॥१७॥ 
देवि भक्तिरसभावितवत्े ग्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । 

तत्र लोज्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न रभ्यस्‌। १८। 
एतेः षोडशभिः पद्येरुपचारोपकर्पितेः ! 

यः परां देवतां स्तोति स तेषां फलमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 


है, तुम्हारे इषकी बढावे । इसके सिवा महर्षि अगस्त्य; वसिष्ठ नारद; झुक नारद्‌) शुक; ; 

व्यास आदि तया वाल्मीकि मुनि अपने-अपने चित्तमें जो वेदमन्त्रोके उच्चारण- 
का विचार करते हँ, उनकी वह मन-संकल्पित वेदध्वनि तुम्हारे आनन्दकी 
वृद्धि करे || १६ ॥ 

स्वके आँगनमै वेणु, मृदङ्ग, शङ्क तथा भेरीकी मधुर ध्वनिके साथ 
जो संगीत होता.है तथा जिसमें अनेक प्रकारके कोछाइळका शब्द व्याप्त 
रहता हे, वह विद्याधरीद्वारा प्रदर्शित नत्य-कला तुम्हारे सुखकी वृद्धि 
करे || १७ ॥ 

देवि ! तुम्हारे भक्तिरससे भावित इस पद्यमय स्तोत्रमे यदि कईसि भी 
कुछ मक्तिका लेश मिले तो उसीसे प्रसन्न हो जाओ | मा | तुम्हारी भक्तिके 
लिये चित्तम जो आकुछता होती है, वही एकमात्र जीवनका फल है, वह 
कोटि-कोटि जन्मं धारण करनेपर भी इस संसारमै तुम्हारी कृपाके बिना सुलभ 
नहीं होती ॥ १८ ॥ 

इन उपचार-कल्पित सोलह पद्योसि जो परा देवता भगवती त्रिपुरसुन्दरीका 
स्तवन करता है; वह उन उपचारोंके समर्पणका फल प्रात करता है ॥१९॥ 
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एक समयकी बात है, ब्रा आदि देवताओंने पुष्प आदि विविध 
उपचारोंसे महेश्वरी दुर्गाका पूजन किया | इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी 
दुर्गाने कहा--“देवताओ ! में तुम्हारे पूजनसे संतुष्ट हूँ; तुम्हारी जो इच्छा 
हो माँगो, में तुम्हें दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी |? दुर्गाक्रा यह , 
वचन सुनकर देवता बोळे--।देवि | हमारे शत्रु महिषासुरको जो तीनों 
लोकोंके लिये कंटक था, आपने मार डाला, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ एव 
निर्भय हो गया । आपकी ही कृपासे हमें पुनः अपने-अपने पदकी प्राति 
हुई है। आप भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष हैं; इम आपकी शरणमे आये हैं । 
अतः अब हमारे मनमें कुछ भी पानेको अभिलाषा रोष नहीं है | हमें सब 
कुछ मिल गया । तथापि आपकी आशा है, इसलिये इम जगत्की रक्षाके 
लिये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं | महेश्वरि ! कोनसा ऐसा उपाय है 
जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकटमे पड़े हुए जीवकी रक्षा करती दै । 
देवेश्वरि | यह बात सवया गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताव ।? 
देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दयामयी डुर्गा देवीने कहा-- 
“देवगण ! सुनो, यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय और दुर्लम है । मेरे बत्तीस 
नामकी माळा सब प्रकारकी आपत्तिक्रा विनाश करनेवाली दै । तीनों लोकॉर्मि 
इसके . समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है, यह रहस्यरूप है । इसे बतलाती 
हुँ, सुनो-- 
दुर्गा दुर्गातिशमनी दुगोपद्विनिवारिणी । 


दुर्ममच्छेदिनी दुर्गाधिनी दुगंनाशिनी | 
दुर्गतोद्वारिणी दुर्गनिहन्त्री _ दुर्गभापहा । 
दुगेमज्ञानदा दुगदेत्यलोकदवानला ॥ 





२२४ कट श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ के 





दुरोमा दुर्भभालोका ुगमात्मस्वरूपिणी | 
दुर्गमार्मप्रदा ` दुर्गमबिद्या दुगमाश्रिता ॥ 


दुर्गमज्ञानसंखाना दुर्गमध्यानभातिनी | 
दुर्गोहा दुर्गममा दुर्गमार्थखरूपिणी ॥ 
दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी । 


ुर्गमाज्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेधरी ॥ 
दुर्मभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुगंदारिणी । 
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः ॥ ` 
पठेत्‌ सर्वभयान्युक्तो भविष्यति न संशयः ॥ 

१ दुर्गा, २ ढुर्गातिशमनी, रे दुर्गापद्विनिवारिणी, ४ ढुर्गमच्छेदिनी, 
५ ढुगंताधिनी, ४ ढुर्गनाशिनी, ७ दुगतोद्धारिणी, ८ दुर्गनिहन्त्री; 
९ दुगंमापहा, १० दुर्गमञ्चानदा, ११ दुर्गदेत्यलोकदवानढा, १२ दुर्गमा) 
१३ दुर्गमाळोका, १४ दुर्गमात्मस्वरूपिणी) १५ ढुगमागप्रदा, १६ दुर्गमविद्या+ 
१७ ढुगंमाथिता, १८ दुर्गमज्ञानसंखाना १९. दुर्गमध्यानभासिनी; 


२० हुर्गमोहा, २१ दुर्गमगा, २२ दुरंमार्थस्वरूपिणी, २३ दुर्गमासुरसंहन्त्री, . 


२४ दुगमायुधघारिणी, २५ दुगमाङ्गी, २६ दुर्गमता, २७ दुग 
र रस्या) 
0 दुगमेश्वरी, २९ दुर्गभीमा; ३० 'हुगंभामा, ३१ दुर्गमा, ३२ दुर्गदारिणी । 
मनुष्य मुझ दुर्गाको इस नाममालाका पाठ करता है; वह निःसंदेह सब 
प्रकारके भयसे मुक्त हो जायगा | | 


कोई शन्रुओंसे पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्व बन्धनमें पड़ा हो, इन बत्तीस 


नामोके पाठमात्रसे संकटसे छुटकारा पा जाता है। इसमे | 

लिये खान नहीं है | यदि राजा क्रोधमे भरकर वघके ध्यम ली 
किसी कठोर दण्डके लिये आशा दे दे, या युद्धमें शन्रुओंद्वारा मनुष्य घिर 
जाय अथवा बनमें व्याघ्र आई हिंसक जन्तुओके चंगुलमे फंस जाय; तो इन 
बत्तीस नामेंका एक सो आठ बार पाठमात्र करनेसे वह सम्पूर्ण भयो युक्त 
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हो जाता है | विपत्तिके समय इसके समान मयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। 
देवगण ! इस नाममालाका पाठ करनेवाले मनुष्योंकी कमी कोई हानि नहीं 
होती । अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | 
जो भारी विपत्तिमें पड़नेपर भी इस नामावलीका हजार, दस हजार अथवा 
काख बार पाठ करता है, स्वयं करता या ब्राह्मणोंसे कराता दै, वह सब 
प्रकारक आपत्तियोसे मुक्त हो जाता है । सिद्ध अग्निम मधुमिश्रित सफेद 
तिछोंसे इन नामोंद्वारा लाख वार हवन करे तो मनुष्य सत्र विपत्तियेसि छूट 
जाता है । इस नाममाळाका पुरश्चरण तीस हजारका है | पुरश्चरणपूबक पाठ 
करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है । मेरी सुन्दर 
मिट्टीकी अष्टभुजा मूर्ति बनावे, आठों सुजाओमें क्रमश; गदा, खङ्ग, त्रिशूल 
बाण, घनुष) कमल, खेट (ढाळ) और मुद्र धारण करावे । मूतिके मस्तकमे 
चन्द्रमाका चिह्न हो, उसके तीन नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो; 
वह सिंइके कन्धेपर सवार हो और झूलसे महिषासुरका वध कर रही हो; इस 
प्रकारको प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे भक्तिपूवक मेरा पूजन 
करे । मेरे उक्त नामेंसे लाळ कनेरके फूल चढाते हुए सौ वार पूजा करे ओर 
मन्त्र-जप करते हुए पूएसे हवन करे । भाति-भांतिके उत्तम पदाथ भोग 
छगावे | इस प्रकार करनेसे मनुष्य अधाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता है । 
जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है; वह कभी विपत्तिमें नहीं पड़ता |? 
देवताओंसे ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अन्तर्धान हो गयीं । दुर्गोजीके 
इस उपाख्यानको जो सुनते हँ, उनपर कोई विपत्ति नहीं आती । 
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न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
नचाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने छुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
पर जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणस्‌ ॥ १॥ - 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तत चरणयोर्या च्युतिरश्नत्‌। 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्घारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत चिदपि छुमाता न भवति ॥ २॥ 


मा | मैं न मन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र; अहो ! मुझे स्तुतिका भी शान 
नहीं है | न आवाहनका पता है न ध्यानका । स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी 
नहीं है । तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर 
विलाप करना ही आता है; परंतु एक बात जानता हुँ, केवल तुम्हारा अनु- 


सरण--तुम्हारे पीछे चछना। जो कि सब क्लेशोंको--समस्त दुःख-विपत्तियोँ- 
को हर लेनेवाळा है ॥ १ ॥ 


सबका उद्धार करनेवाली कस्याणमयी माता | में पूजाकी विधि नहीं 
जानता, मेरे पास धनका भी अमाव दै, मैं स्वमावसे मी आलसी हूँ तथा . 
मुझसे ठीक-ठीक पूजाका सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोसे 
तुम्हारे चरणोंकी सेवामें जो त्रुटि हो गयी है इसे क्षमा करना; क्योंकि कुपुत्रका 
होना सम्भव है; किंठ कहीं मी कुमाता नहीं होती ॥ २ ॥ 
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` प्रथिव्यां पुत्रास्ते जननि बद्दवः सन्ति सरराः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलाोञ्द्‌ तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्याग; समुचितसिद नो तव शिवे 
कुपुत्रो जायेत चिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥ 
जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता 
ल वा दत्त देवि द्रविशमपि यस्तव मया | 
तथापि ख स्नेहं मथि निरुपमं यत्प्कुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि छुमाता न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेचाङुलतया 
सया पञ्चाशीतेरथिकमपनीते तु वयसि । 
मा | इस पृथ्त्रीपर तुम्हारे सीधे-सादे पुत्र तो बहुत-से हैं; किंतु उन सबसे 
मैं ही अत्यन्त चपळ तुम्हारा बालक हुँ; मेरे-जेला चञ्चल कोई विरला ही 
होगा । शिवे ! मेरा जो यह त्याग हुआ दै, यह तुम्हारे लिये कद।पि उचित 
नहीं है; क्योंकि संसारमै झुपुत्रका होना सम्भउ हे, किंतु कहीं मी कुमाता 
नहीं होती ॥ ३॥ 
जगदम्ब | मातः ! मैने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी नहा की, देवि | 
तुम्हें अधिक घन मो समर्पित नहीं किया; तथापि मुझ-जेसे अधमपर जो दुम 
अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यही दै कि संसारमै कुपुत्र पदा हो 
सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ ४ ॥ 
गणेशजीको जन्म देनेवाली माता पावती ! [ अन्य देवताओंकी 
आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारकी सेवाओमे व्यग्र रहना पड़ता 
था) इसलिये पचासी वसे अधिक अवस्था बीत जानेपर मैने देवताओंको 
छोड़ दिया दै, अत्र उनकी सेवा-पूजा मुझसे नहीं हो पाती; अतएव उनसे 
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इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि क॑ यामि शरणस्‌॥ ५ ॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकेः । 
तवापर्णे कर्ण विशति मनुवर्ण फरुसिद्‌ 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६॥ 
चिताभसारेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे शजगपतिहारी पशुपतिः । 


FU mv 0° किना 





कुछ भी सहायता मिल्नेकी आशा नहीं है । इस समय यदि तुम्हारी कृपा 
नहीं होगी तो मैं अबळम्बरहित होकर किसकी शरणमे जाऊंगा ॥ ५ ॥ 


माता अपर्णा | तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी कानमें पड़ जाय तो 
उसका फळ यह होता है कि मूर्ख चाण्डाल भी मधुपाकके समान मधुर वाणीका 
उच्चारण करनेवाला उत्तम वक्ता हो जाता है, दीन मनुष्य भी करोड़ो स्वर्ण- 
मुद्राओसि सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय विहार करता रहता है | जब मन्त्रके 
एक अक्षरके श्रवणका ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जपमें लगे रहते 
हैं, उनके जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फल केसा होगा १ इसको कौन मनुष्य 
जान सकता दै॥ ६ ॥ 


भवानी ! जो अपने अङ्गोमे चिताकी राख-मभूत लपेटे रहते हैं, 
जिनका विष ही भोजन दै, जो दिगम्बरथारी ( नग्न रहनेवाले ) हैं, मस्तकपर 
जरा और कण्ठमें नागराज वासुकिंको हारके रूपमै धारण करते हैं तथा 
जिनके हाथमै कपाल ( मिक्षापात्र ) शोमा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति 


ज्ञा 
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कपाली भतेशो भजति जगदीशेकपदवी 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलुमिद्‌म्‌ ॥ ७1 
न मोक्षस्याकाङ्टा भवविभववाञ्छापि च न में 
न विज्ञानापेक्षा शशिपुखि सुखब्छापि नपुनः। 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः | ८॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारेः 
- कि. रुसचिन्तनपरेने कृतं वचाभिः। 
स्यामे त्वमेव यदि किञ्चन सम्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम् परं तेवेव ॥९॥ 
भी जो एकमात्र “जगदीश? की पदवी धारण करते हँ, इसका क्या कारण 
है ! यह महत्त्व उन्हें केसे मिला, यह केवल तुम्हारे पाणिग्रहणकी परिपाटीका 
फल है, तुम्हारे साथ विवाह होनेसे ही उनका महत्त्व बढ़ गया ॥ ७ ॥ 
मुखमै चन्द्रमाकी शोमा धारण करनेवाली मा | मुझे मोक्षकी इच्छा 
नहीं है; संतारके वैभवकी अभिलाषा भी नहीं है; न विज्ञानकी अपेक्षा दै, 


न सुखकी आकाङ्का, तुमसे मेरी यहो याचना है कि मेरा जम्म “मृडानी; 
रुद्राणी, दिव; शिव, भवानी? इन नामका जः करते हुए बीते ॥ ८॥ 

मा च्यामा | नाना प्रकारकी पूजन-सासग्रियौँति कमी विधिपूवेक 
तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी | सदा कठोर भावका चिन्तन करनेवाली 
मेरी वाणीने कौन-सा अपराध नहीं किया है | फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न 
करके मुझ अनाथपर जो किंश्चित्‌ कृपादृष्टि रखती हो; मा ! यह तुम्हारे ही 
योग्य है । तुम्हारी-जैसी दयामयी माता ही मेरे.-जेसे कुपुत्रको भी आश्रय दे 
सकती है ॥ ९ ॥ | 
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नेतच्छठत्वं मम भावयेथाः 

क्षुधातृषाता जननी सरन्ति॥१० 
जगदम्ब विचित्रमत्र किं 

परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परापरं 


न हि माता ससुपेक्षत्रे सुतस्‌।११। 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी स्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा - महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥ 
इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं देव्यपरा घक्षमापनस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
—— either 


माता दुर्गे | करुणासिन्धु महेश्वरी | सें विपत्तियोंमें फँसकर आज जो 
तुम्हारा स्मरण करता हूँ [ पहले कमी नहीं करता रहा ] इसे मेरी शठता 
न मान लेना; क्योंकि भूख-प्याससे पीडित बालक माताका ही स्मरण करते 
ई॥ १० ॥ 


जगद्म्व | मुझपर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई दै, इसमें आश्चर्य- 
की कौन-सी बात है, पुत्र अपराध-पर-अपराध क्यों न करता जाता हो फिर 
भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती ॥ ११ ॥ 

महादेवि ! मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी 
कोई पापहारिणी नहीं है; ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े; वह करो ॥१२॥ | 


— LBS 


= { 


सिदकुझिङगस्तोत्रम्‌ 


शिव उवाच 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
येन मन्त्रग्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
न कवचं नागलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकस्‌ । 
न सत्तं नापि ध्यान च न न्यासो न च वार्चनस्‌ ॥ २॥ 
कुख्चिकापाठपात्रेण दुगीपाठफलं छलमेत्‌। 
अति गुहयतरं देवि देवानामपि दुल॑भस्‌॥ रे ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति । 
मारणं मोहनं श्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रण संसिद्भयत्‌ कुञ्चिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ मन्त्रः 
रै ऐ हीं कली चामुण्डायै विच्चे ॥ 3० ग्छौ हुं कडी जूं खः 
ज्वाळ्य उवाळय ज्वल ज्वर प्रज्वल प्रज्वल 
ऐ ही क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वळ इं सं ऊं झं फट खाहा 
॥ इतिमन्त्रः ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुपर्दिनि । 
नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि ॥ १॥ 
नमस्ते शुम्भहन्तर्ये च निशुम्भासुरघातिनि ॥ २॥ 
` जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं इरुष्व से \ 
एंकारी सृष्टिरूपाये हाँकारी प्रतिपाठिका ॥ २ ॥ 
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बलींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते । 
चाण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी ॥ ४ ॥ 
विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते सन्त्ररूपिजि ॥ ५॥ 
थां थीं धूं धूजेटेः परनी वां थीं वूं वागधीइबरी । 

क्रां क्रीं कूं कालिक देवि शां शीं शू से शुभं कुरु ॥ ६ ॥ 
हुँ हुँ हुंकाररूपिण्ये जं ज॑ जं जम्भनादिनी । 

रां श्री अं भेरवी भद्रे भवान्य ते नमा नमः ॥ ७ ॥ 
अंकचटंतंपंयंशंचींहुंपंचींहक्ष 
धिजाग्रं विजाग्रंत्रोटय त्रोटय दीप्त कुरु कुरु स्वाह! 

पां पाँ पू पाती पणो खाँ खीं खूं खेचरी तथा ॥ ८ ॥ 
सां सां स. सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे ॥ 

इदं तु इझुञ्जिरास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतबे । 
अभक्ते नेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ 
यस्तु कुञ्जिक्रया देवि हीना सप्तशती पठेत्‌ । 

न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ 

इति श्रीरुद्रयामले गोरीतन्त्रे झिवपावतीसंवादे 


कु्जिकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ |# 
॥ ७० तत्सत्‌ ॥ 
2० सह 48:--६-ऋ००- 





४ प्रतिदिन प्रातःकाल उपर्युक्त स्तोत्रका पाठ करनेसे सत्र प्रकारके 
बाधा-विध्न नष्ट हो जाते हैं। इत कुञ्जिकाखोत्र तथा देवीसूक्तके सहित 
ससशतीके पाठसे परम सिद्धि प्राप्त होती है । ) मारण--कामक्रोधनाश 
मोहन--इष्टदेव-मोहन> वशीकरण--मनका वशीकरण, स्तम्भन-- 
इन्द्रियोंकी विषयोके प्रति उपरति और उच्चाटन--मोक्षप्रातिके लिये 
यरे सभी इस स्तोत्रका इस उद्देशयसे सेवन करनेसे सफल 

| 


र”; 


[0 ००५ 
सप्तरातीके कुछ सिद्ध सम्पुटमन्तर 

श्रीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्यमे (ळक?! (अर्घ इलोक? 
और “उवाच? आदि मिलाकर ७०० मन्त्र है । यह माहात्म्य दुर्गोससशतीके 
नामसे प्रसिद्ध है । सपशती अर्थः धर्म, काम; मोक्ष--चारां पुरुपार्थोको 
प्रदान करनेवाली है । जो पुरुष जिस भाव और जिस कामनासे 
श्रद्धा एवं विधिके साथ सप्तशतीका पारायण करता है, उसे उसी भावना 
और कामनाके अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती है । इस वातका अदा 
अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है । यहाँ हम कुछ ऐसे चुने हुए, मन्त्रोका 
उल्लेख करते हँ, जिनका सम्पुट देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न 
पुरुषार्थोकी व्यक्तिगत ओर सामूहिकरूपसे सिद्धि होती है । इनमें अधिकांश 
सतशतीके ही मन्त्र है और कुछ वाहरके भी है 
(२) सामूहिक कल्याणके ल्यि | 

देव्या यया ततमिदं जगदात्सशबस्या 


निइरोपदेवगणशक्तिसमूहमूत्यो । 
तासम्बरिकासखिळदेवमहषिपूज्यां 


भक्त्या नताः स्स विदधातु झुभानि. सा नः. 


(२) विश्वके अशुभ तथा भयका विनाश करनेके लिये 
सगवाननन्तो 


यस्याः प्रभावसतुळं 
ब्रह्मा इरश्च न हि वक्तुमळं बळ च। 
सा चण्डिकाखिऊजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाकुलभयत्य मतिं करोतु ॥ 
(३) विश्वकी रक्षाके (लिये 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनों भवनेष्वलक्ष्मीः 


पापात्मनां कृतघियां हृदयेणु डडिः । 
सता... कुलजनप्रभवस्थ॒ छज्जा 


श्रद्धा 
स्म॒ परिपालय देवि विश्वम्‌ 


तां स्वां नताः 
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(४) विश्वके अभ्युद्यके लिये 
चिइवेश्वरि त्तं परिपासि विइवं 
चिश्वास्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विद्वेशवन्या भवती भवन्ति 
चिश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥ 
(५) विश्वब्यापी विपत्तियांके नाशके लिये 


देचि प्रपत्नातिहरे प्रसीद 

प्रसीद मातजेगतो5खिलस्य । 
प्रसीद विद्वेश्वरि पाहि विश्व 

स्वसीश्वरी देचि, चराचरस्य ॥ 


(६) विश्वके पाप-ताप-निवारणके लिये 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 


निस्य यथासुरवधादधुनेच सद्यः। 
पापानि सवंजगतां प्रशम नयाग्नु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपलगोन्‌ ॥ 
(७) विपत्तिनाशके लिये 
दारणागतदीनातंपरित्राणपरायण | 
सवंस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते॥ 
( ८ ) विपत्ति-नाश और शुभकी प्राप्तिके लिये 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
झुभानि सनद्वाण्यभिहन्तु चापदः । 
(९ ) भयनाशके लिये 


(क ) स्वस्वरूपे सर्वेशे सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहे नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ 
(ख)पुतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सवंभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥। 


el 
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( ग ) ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम्‌ | 
ब्रिशूळ॑ पातु नो भोतेभंद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ 
( १०) पापनाशके लिये द 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव॥ 


(११) रोग-नाशके लिये 
रोगानशेषानपहं सि लुटा 
सट्टा छु कामान्‌ सकलानभी्टान्‌। 
स्वामाश्रितानां न्‌ चिपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
( १२) महामारी-नाशके लिये 


जयन्ती मङ्गला काली सन्रकाली कपालिनी । 
दरा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
( १३ ) आरोग्य और सौभाग्यकी प्रासिके ल्यि 
सौभाग्यमारोग्य देहि मे परम सुखम्‌। 
रूप॑ देहि ज्यं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
( १४ ) खुलक्षणा पत्वीकी प्राप्तिके लिये 
पर्नी सनोरमां देहि सनोवृत्तानुसारिणीस्‌। 
तारिणीं दुग॑संसारसागरस्य कुलोद्भवास्‌॥ 


५ ल्यि 
(१५) वाधा-शान्तिके 2 Re 
एवमेच ह्या हट कार्यसस्मद्रेरिविनाशनस्‌ ७ 
अभ्युद्यके 
( १६) सर्वविध se 


तेषां यशांसि न च सीदति धमव: 
घन्यास्त पुच तिम्रुतात्सजमत्यदारा 
येषां सदास्युदयदा सवती असन्ता॥ 


२३६ क थ्रीदुगोसतदात्यास्‌ * 
( १७) दारिद्रयदुःखादिनाशके लिये 
दुर्गे स्ता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 


स्वस्थेः स्मृता मतिमतीच शुभां ददासि। 
दारिव्र्थडुःखभयहारिणि का 


स्वदृन्या 
. सवोंपकारकरणाय सदाऽऽद्गचित्ता ॥ 
( १८ ) रक्षा पानेके लिये 


झूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके। 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
{१९ ) समस्त विद्याआंकी और समस्त स्त्रियोमे माठभावकी 


प्राप्तिके लिये 
विद्या; समस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः ससस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ 
(२० ) सव प्रकारके कल्याणके लिये 
सवमङ्गलमङ्गल्ये शिचे सोथ साधिके । 


शरण्ये ज्यम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २१ ) शक्ति-प्राप्तिके लिये 


सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
(२२) प्रसन्नताकी ग्राप्तिके लिये 
णतानां प्रसीद्‌ ट्र देवि विश्वार्तिहारिणि । 
च्रेलोक्यवासिनामीड्ये लोकाना वरदा भव॥ 
( २३ ) विविध उपद्र वासे चचनेके लिये 
रक्षांसि नागा 
यन्रारयो 


दस्युबकानि 


यन्न । 
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eS SE NE NEN I SI SO SD fon rile 
दावानलो यन्न तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्व परिपासि विश्वस्‌॥ 
( २४ ) वाथासुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके छिये 





सवोबाधाविनिसुक्तो घनघान्यसुतान्वितः । 
मनुष्यों सप्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥ 
( २५) भुक्ति-मुक्तिकौ प्राप्तिके लिये 


विधेहि देवि कल्याण विधेहि परमां श्रियस्‌ । 

रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
( २६) पापनाश तथा अक्तिकी प्राप्तिके लिये 

नतेभ्यः सवदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥ 
( २७ ) स्वगे और मोक्षकी प्रातिके लिये 

सर्वभूता यदा देवि ्तगंसुक्तिप्रदायिनी । 

स्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 

(२८) सगे और सुक्तिके लिये 

सवस्य घुद्धिरुपेण जनस्य हृदि संस्थिते। 

स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २९ ) मोक्षकी प्राप्तिके लिये 

त्वं चेष्णवी 





शक्तिरनन्तवीयो 
विश्व बीज परमासि साया। 
त्वं वै प्रसन्ना भुवि सुक्तिहेतुः ॥ 

(३० ) खतम सिद्धि-असिद्धि जाननेके लिये 
दुग देवि नमस्तुभ्य सवेकासार्थसाथिके । 
मम सिद्धिससिद्धि वा स्वप्ने सवं मरदशंय॥ 


-— oN 





श्रीदेवीजीकी आरती 
जगजननी जय ! जय [! ( मा ! जगजननी जय ! जय !! ) 
भयहारिणि, भवतारिणि भवभामिनि जय ! जग !! जस्‌ 
तू ही सत-चित-सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा । 
सत्य सनातन सुन्दर पर-शिव सुर-भपा ॥ १ ॥ जगजननी० 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी । 
असरु अनन्त अगोचर अज आनँदराशी ॥ २ ॥ जग० 
अविकारी, अघहारी, अकल, कलाधारी | 
कर्ता विधि, भर्त्ता हरि, हर सँहारकारी ।। ३ ॥ जग्‌० 
तू बिधिवधू, रमा, तू उसा, महामाया । 
सूलप्रकृति विद्या तू, तू जननी जाया ॥ ४ ॥ जग० 
राम, कृष्ण तू, सीता ब्रजरानी राधा | 
2. वाञ्छाकरपडम, हारिणि सत्र बाधा ॥५॥ जग? 
दश विद्या, नव दुर्गा नानाशस्रकरा । 
अष्टमातृका, योगिनि, नव नब रूप धरा ॥ ६ ॥ जम्‌० 
त. परधामनिवासिनि, महाविलासिनि तू) 
तु ही ञ्मशानविहारिणि, ताण्डचलासिनि तू ॥ ७ || जम० 





~ 





( २३९, ) 
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सुर-सुनि-मोहिनि सोम्या तू शोभाऽऽधारा । 
विवसन विकर-स्वरूपा, प्रलयमयी धारा ॥ ८ ॥ जग० 
तू ही स्नेहसुधामयि, तू अति गरलमना । 
रत्नविभषित तू ही तू ही अखि-तना ॥ ९ ॥ जग? 
सूलाधारनिवासिनि, -पर-सिद्धिप्रदे । 
कालातीवा काली, कमला तू वरदे ॥ १०॥ जम्‌० 
शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी। 
श्षेदप्रदशैनि वाणी विमळे ! वेदत्रयी ॥ ११॥ जग्‌० 
हस अति दीन दुखी मा ! विपत-जाल घेरे । 
हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे ॥१२॥ जग्‌» 
निज स्वभादइश जननी ! दयाइष्टि कीजे । 
करुणा कर करुणामयि ! चरण-शरण दीजे ॥ १३॥ जग० 





- देवीमयी 


तव च का किल न स्तुतिरम्बिके ! 
सकलशब्दभयी किल ते तचः । 
निखिरसू्तिपु मे भवदन्धयों 
मनसिजासु बहिःप्रसरासु च ॥ 
इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिदे ! 
जगति जातमयत्नवशादिद्‌श । 
स्तुतिजपार्चनचिन्तनव्जिता 
न खछु काचन कालकलास्ति म ॥ 
| “हे जगदम्बिके ! संसारमै कौन-सा वाच्याय ऐसा है, जो 
' तुम्हारी स्तुति नहीं है; क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकळशब्दमय है । 
` हेदेत्रि! अव मेरे मनमें संकल्पविक्ररपामक खूपसे उदित होनेवाली 
एव संसारम दर्यरूपसे सामने आनेत्राली सम्पूर्ण आङ्ृतियोंमें आपके 
स्वरूपका दर्शन होने लगा दै । हे समस्त अमङ्गलष्यंसकारिणि 
कल्याणस्वरूपे. शिवे ! इस बातको सोचकर अब विना किसी प्रयत्नके * 
ही सम्पूर्ण चराचर जगतूर्मे मेरी यह स्थिति हो गयी है कि मेरे समय- 
। का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति, जप, पूजा अथवा ध्यानसे रहित 
नहीं है । अर्थात्‌ मेरे सम्पूर्ण जांगतिक आचार-व्यवहार' तुम्हारे ही 
मिन्न-मिन्न रूपोंके प्रति यथोचितरूपसे व्यवह्वत होनेके कारण तुम्हारी 
जाके रूपमें परिणत हो गये हैं |» 
-मदामहिश्वर आचाय अमिनवगुस 
> > 7 


क, 
क म्य य य य य यी 
Yr यार 
i भशवतीस्तुति | 
> CR - र 


ब स ५ प्रातः रामि शरदिन्दुकरोञ्ज्चलाभां 
क. सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारमूपाम्‌ '। ' 












४ ॐ दिव्यायुधाजितसुनीलसहरहरता 
: ईँ . . 'क्तोत्पलाभचरणां भवर्ती परेशाम्‌ ॥ 
` धर आतनमामि महिपासुरचण्डमुण्ड- 
| i शुम्भासुरग्रशुखदेत्यविनाशदक्षाम्‌ । $ 
° ९ अहन्दरुद्रसनिमोहनशीललीलां 
, हई चण्डी समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्‌॥ ४ 


Ft 
` ‰ $¢ आतभेजामि भजतामभिलाषदात्री ४ ४४ 
डक भत्र समस्तजगतां,दुरितापइनत्रीम्री ॥ 
संसारबन्धनबिमोचनहेतुमूता " | 
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